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“सुमति मेथिल्ली साहित्यक रत्न 
-ओ० श्री आनन्द मिश्र 


उपस्थासक विव्हास-्याचा एहिं शताध्दीक प्रथभ इशक सें प्रारम्भ 

। ` अवि प्रारम्भमे एहि विधाक रूपरेखा ओतेका स्पष्ड नहि छल ते 

खेखक लोकनि उपन्यासे कथा एवं वर्शत-विल्याश दिस बेशी ध्यान 

। बर्णनमे अतिरंजकताक साजा विशेष रहल। किस्तु भगले लेखक 

अपक घ्यात शामाजिक कुरीति दिस देख तया भोकर निराकरणरू 

१ अपत लेखनीके अप्रसारित एल । यात्रू तुलापशि सिंह, शीकृष्ण 

सकु, प+ जतारा 'जनसोदन', ५० जौबछ मिश्र, रास बिहारी लाल दास 

आदि मिलक आरम्मिक उपस्थासकार लोकनि अपन लेखनी में मिथिला 

जर समस्याके उजागर कणल । आओ चना सभ प्रकाशमे 

'िल्तु ओकर उचित मूल्यांकन ताहि समयमे नहिं भए शकल । ताहि 

णाक एहेह रचना दिस प्रचुद्ध पाठक लोकनिक ध्यान ताहि कुप नहि 

। फलतः ओ रचना सभ विस्मृतिक गर्तमे चल गेल । वाव जलन 

पाठर ओहि एचताक विषते किष जाए चाहैत कृषि तँ पोचीक 

ढक बाधक बति जाइत छन्हि! एही उदेश्ये मंधि्तोक 

रुचनाक पुनर्पकाशनक ४० रमानत्य झा 'उभण'क प्रयास परभ 
EF ओहो. कीक ई प्रकाशन 'गुमति' एक जंग निक । 

F रास बिही लाल दासक 'सुमति' जाहि शमय अर्थात १९१७ ६+ मे 

म ताहि. दिनुक्तं समाजमे सिध्याहम्इरक पाछा सोक अपन 

नष्ट कए लेत छल । नविष्यक नितु चिन्ता कएने निकाह लादिक 

पर उचित शे बहुत बेशी खर्च कए देत छत शाहिसें ओकर भीवन- 

अत्यन्त दुःकमय भए जाइत कर्क तथापि औद्ेत कार्यके छोईब जोकरा 


कं, बुमति 
कठिन बुशाइत छलेंक । एहगे बैवाहिक अबसर पर मिध्याइस्बरक कारणे 


दु भोगत एक रुणं कायस्य पहिारक कथा थिर चुभति' । रासबिहारी लाल दासक अवदान 
शश लिहारी जाल दाख स्कूळी शिक्षा बढ़ थोर पओगे छत्ताह, निम्तु शाल दासक जन्म भयुवनी जिलाक 'भक्छी| गामगे १८८२६क 
स्याष्यापक बते तथा तीझ्ण परविक्षण शक्ति खं समन्वित रहला शे धुन्दर गामे मेलि । हिंतक पिताक नाम छल दुलार सिंह दासः। हिक 
इन स॑ तत्कालीन मेष कर्ण कार्यस्य लोकेशिष समस्या एद स्थितिक ऑलं- | नाम मल्नाराम, प्रपितामह जीवनलाल दाख तका आाहिबृद्ध पितामह 
कारिक आधा में चिपरण कएल अकि । उपशचु छोजकांग 'रेहिसहुं अपन उफ कणाई छल । 'हिनक निवाह मुक्त॑जापुर छलनि । हिनक तुषक 
दपादिकतां शिडे करवावे णे सपार भेल अखि । (छत बजरंग विहारो दासा । रासबिहारी लाल दाभर मूल पिक भ्षोनेनार 
हिः वपतस अनुपक्कपार कारणे' हा थ अवका बाबुक [ता देरा । 
इतिहासमे अता सामसी देल रहि पश्लातक इतिहासकार सोकनि दोहरईत अता आक त जकिकत तिकि वक 


मक्ता । केळो भोहि पोधीके देखि ओरूर पुनम ्वॉकन करबाक कष्ट महि. अरि चिला प्ते छळाइ । आजौरिका तेल ओ वणि रेलवेमें ठीकेदारी 
एल । डा» थो 'रमण' एकरा कोरि प्रकाषमे डानि. एकर कृष्यांकक रत छलाह, पररूच हुतक हृदब एक संवेइनक्लोल रजनाकारक हृदय छन । 
अदर ऑविलोक पाठक देख अछि जाह हेतु श्रो. अन्पकादार्ह छथि। एहि कसय शोस्क-पुराशक अध्ययन-मनन तथा साहित्य साधनामे व्यतीत 

रचनाक प्रकाशतत भैंदिल्ली उपन्यासका शश 0”कालीन मैथिली गद्य-जैलौपर ५८ 
केहों नहर्वपूर्ष प्रकाश १६७ तथा गचहुक अध्णेता लोकानिके माधा सध्वत्थी  रोसजिहोरी लाल बासक बूढा कृति वरकाणित अहि! ओ विक 'मिचिला 
किल तथीत तष्य भेटत॑न्हि से वगा अक्ति । (१९९४ ह) तक्षा 'तुमाते' (१९१८ ६०) । "मिथिला बर्षण' हिन्दीमे 
अगढ़े ० aN ES । एकार हू आभ अक्ति । प्रश शागमे लिविलाक प्रकृति, जीव, कश 
Bs ba plang, sag Pets पि म देर शिस्त र्न मि! ' दोष मागे बि दर्भ कावरबकत गक 
ताकि प्रकाजमे मि मचल पाठरूर उपकार रथि Perro Pode freeads. ९१३७ 0.20 
शूला शै कतय-कताय प्रस्थान कएल तकर दर्ण अकि । एकर अति- 


डा 
स्वतन्त्रता दिवश, १६६९ ई० 


6 सुमति दुत ७ 
'सुमतिक' प्रकाशन १६१८ ईनमे भेल । ई पोषी महाराज रणेशवर हि विषय रहने ओोहिसे ४४५४ सेहो होएतंम्हि भाओर अनेक 
शिहके समपित अछि । एकर मूल्य अछि ६ओ आना । पुस्तक प्रपप्तिक स्थान उपदेशो प्राप्त होएतैन्हि । न र क कर कए 
मे लिखल अखि-थ रामलाल तथा श्री मिरिधारी लाल दास, मिथिला दर्पण कलंकित कएनिहार बिकौजा न प 
कार्पालब-भौ० भक्ष, पो» अपुबनी, जिला दरभङ्गा । मिवा मोद' उद्गार Sr देखिताहि क क एदि क 
१४७-४६ मर्ष १६१६ ईश्ये 'गुमतिक'क समालोचना निम्न प्रकारे अछि- | न्यु न कद ०१७ = 0.59. 
“मक्षी बाम निवासी युन्यी थी रास विहारी लाल दास रचित एक सानाबिक es भक निस सगे क 
'मुर्मात' नामक उपन्यास प्रस्तुत मेल अछि । ई उपन्यास देँ यम्य अछि । 

रकत पृष्ठ देखलासें चित्तमे तरोक अहशाद बढ़े जे सनान, भोजन, सब काळ |परी ह बा ता स ] SRST 
rd न आत वि _ आपक वियाहमे अलेल श्च जेल छल, तकरहि सम्तातके' विटि जाइत 


रर ला अंबेदसणील स्वनितके' निचित रूपें 
सहरोलः दासक पुत्रक विवाह मनोरथ लाल दासक क्या ले नेशन्हि प्रेरित ta न पर्बाण i ल्न 


ताहिमे सहलौला दास ओ मनोरथ लाल दास दूत समि मनोरयपूर्ण बरिमा” ढक समक्ष एकटा ब्यापक सामाजिक विषय-बस्तु छत । ओकरा 
तकि विवाह करौलन्कि, दुक देवाक ते कथे गहि हो । बिराहर शोभ, आओ समाजरू समक्ष स्तुत करय चाहैत छलाह । हुनका साहित्वक विभिन्न 
बहुश भेल । तत्काल दूत तिके मजो पूर्ण भेलन्हि । किस्तु १९जात्‌ एही ` शाक साध्यं आ शीमाक ज्ञान छलनि । उपन्यासक अर्थ ओ के नहि. मार्गत 
विजाहक ऋण दैत-दैत सर्जस्थाना भेलन्हि। जाहि सर कन्याक पिउाहरे छलाह, जे नावू तुलापति सिह “मदतराज चरित उपन्यास” श॑ बुझेत छलाह । 
अलेको लख डाका नाच-तखालामे उडि बेल, ताही बर कन्याके अस्यो वरु || अपन अनुभवक अभिव्यक्ति लेल उपन्यास विधाके स्वीकार ऋरबाक प्रसंग 
मेटव किन भः गेल ।' लिखने छावि-'नभ मण्डलर्च तक्षत्रादिक दर्शन ते सहजमे चलुपातहि तै भः 

राण बिहारी लाल दाणक बालफकाल घरि देशमे समाज गुधारक आन्यो स्त अहि, परन्तु भूमण्डल वमाजकाल्य चरित्रकूपी लक्षत्रक तिरीक्षण से 
कद चरमोल्ल्पं घरि पहत गेल छल । दोसर हिल राष्ट्रीय स्वाधीबतार | तपन्यासख्यी आइ'ाशहीक (चश्माक) अदसम्बन शै श्रमाजगत गुपत प्रकट 
आणि क्रमश: तेज भए रहल छलेक । सुघोरदादी शा ता राष्ट्री | खानि-लानिक चरिगरुपी नक्षच शूष लागत तें कहि सकैत छो जे समावश्पी 
जेतनाक चाह श॑ भिथिलाचणो अप्रशावित गहि रह । ओही सुछारदारी | फोतोश्ाभर रेकई, सभाजकपी फोटो कमराक लेंस, स्रमाजगत चरिषक 
अल्दोखनक परिणाम जेल 'अलिल भारतोय मेिल सहासक्षा'। तमाले | वित्राधार अर्थात अकदम, समाज सुधार तथा चरित्र गठतक जादणे 
जपत बैलाहिक कुरोतिक-निराकरशकू उपायक चर्च 'महासभाणि नियमिर ह्या आधार उपन्यासे चिक । अतएन, सामाजिक उपस्यासक पठन थे मनुष्य 
रगे होइत छल ।  साहित्यमे विचार परिकर्तन करेभाक कतेक क्षमता छेक सहजे अपन दूषित चरित्रके सुदिचार से वरित्यग कए सत अछि ।' 
ओहि त्वं पबुडबर्ष अपरिचित गहि छलाह । भो> गंगापति सिंह (१५६४  डपत्यास की चिक, आ जपन्योसक कतेक महत्व अछि गुली रास बिहारी 
(१६६९) बराहित्वक एहि प्रवोजनक प्रसंग लिखान अछि-'नाटकः उपन्यार शाल वासक एहि विचार से स्पष्ट अहि । 


f 


= दुमत 
मैचिलीक तीनू आारभ्मिक उपन्यासकार औौवछ मिश्च (१०६४-१९२३), 
जनाई क्षा जनसीदन' (१८७२-१९५१) तथा भु्लो रास बिहारी लाल दास 
(१०८२- )मे एक विलक्षण साम्य अछि,जे तीनू गोटे पहिने हिन्दीने लिखि 
स्यादि अजित कएने छलाह । ई स्वेविदित अछि जे मैक विरुद्ध चलल 
बदुयल्तर स परिचित भेला पर जीवछ मिश्र हिन्दीमे नहि लिखबाक शपथ लेख । 
रास बिहारी लाल दासक पहिल पोथी “मिथिला दर्षण' हिन्दीमे प्रकाशित 
केला पर मातृभाषा दिस हुनर ध्यात गेलति। आ ई अनुभव कएन के 
सभ उच्णतिक मूल मातृभाषाक उत्नतिए चिक। जीदछ मिथक उपन्यास 


“रामैस्वर” (१६१६ ६०), ननार्दन कषा 'जनसोदन क “निरंगी सागु' (मि» मि» 
१९१४ ६० तथा पुस्तकाकार १६८४ ई) एवं रास बिहारी लाल दासक 
सुमति [१६१८ ई०) मे 'निर्दबीसासु” तथा 'सुमति' वैवाहिक समस्या पर. 


अछि। 'रामेश्वर'क शमर्या भुख, अभाव, गरीबी अष्टाचार एवं मानवीय 
करूणाक अछि । प्रथम हू उपन्यासक अपेक्षे 'सुमति'क कलेवर पेच अछि तथा 
पाजमे विविधता छैक । किन्तु, निबस्ध शैलीक भाषा तथा वैध-वैष मानय 
संरचनाक कारणे 'सुमति'क शिल्प आ भाधामे ओतेक सहजता नहि अछि, 
तेक "निर्दयी सामु' दा 'रामेश्‍्वर'जे पाठक अनुभव करैत अहि । 

"नियो सासु' तथा 'सुषति' दनू स्‍त्री रधान रचना चिक । परंच निर्दयी 
खासु मे जतय पुरश पाथक व्यक्तित्व अत्यन्त गौण अछि, 'सुमति'मे ओ स्थिति 
नहि छेक। 'तिर्देवी सासुक यशोदा मूक अछि। बिना एको शब्द बजने 
छभ किछु रहैत जाइत अछि। परंच 'सुमतिक'क सुभतिमे जामगुण पूर्णतः 
अरिताचं मेल अछि । सासुरवाससे पू्ेहि सुमति सुखिता भए जाइत भक्ति । 
साशुर गेलापर आधवमक पूरे प्रबन्ध अपना हाथये लाए पतिक उद्धार 
कएलाक बाद गमाजक उद्धार हेतु सन्य भए जाइछ । अतः रचनाक सोट - 
इयता जतेक प्रखर आ सपप्ट रूपमे 'सुमति'े व्यक्त मेल अहि, से स्पष्टता. 
"रामेश्वर" ना 'विर्दयी सासु'मे नहि अछि । 'सुमति'मे उपन्यासकार एक पात्र 
उच्तिवक्ताके” अनने छथि ले बीच-बीचभे टीपंत आइत अहि । 


क सुमति fe 


| जपकान्त मित्र अपन इतिहास इमे 'सुमतिक' चर्चा आ विश्ले- 
कचि + बादक पीकीक इतिहासकार लेल 'सुसति' विषयक शानक 
“आण आधार भेलेक । पोथी पढ़ि लिलजाक अवसर रायः पोधीक 
कारणे नहि भेलैक । प्रो» राघाकृष्ण चौधरी (१६३४-६४) 
ए्‌ सर्व ऑफ मैथिली लिटरेचर'मे 'गुमति'क उल्लेख अवश्य करने कृषि । मुदा 
अछि मूल पोथी बिना पढने-े पात्र एर उदाहरण से स्पष्ट भए जायत । 
'बिकनि मनोरथ मामक कन्या आ सहलोला दाझूर पु्बमु । मुदा 
|+ घिश्रक ६तिहासमे मुङ्ण-दोषे सुमति भए गेलीह सहलोला बाबूक बेटी 
मनोरय लाभक पृतहु । एहि अणुद्धिके' वोहराबंत ओ० राघाकृष्ण चौधरी 
[When the heroine Sumati daughter in lew of Mano- 
th labh arrives, she manages things so well that the for 
of the family takes 2 छळाला (का. कहूबाक तात्पर्यं जे मैथिलीक 
आरम्भिक उपन्यास अकां 'सुमति' सेहो पढल नहि गेल अहि । चर्चाक 
दिवलेषषक स्थिति ते बादमे अत अहि । 

हमरा एहि बातक प्रसन्नता अछि जे मैथिलोक चारि गोट आरम्भिक 
“रामेक्बर' (१६१६-जीदछ मिश्र) “निर्दयी सासु' एवं “पुनवियाह' 
१४ आ. १६२५-ननसौवनजी), तथां 'मुमति' (१६१८)के झोजसे ताकि 
सफल भेलहुँ । ओहि प्रसंग समय-समय पर लिखि खाहित्यालुरामी 
ध्यान आकृष्ट कएल । अनुपलब्धके सुलभ करेडामे सफलता भेटल 
अभिली भाषा आ साहित्यक असंग पसरल करोको आल्तिक निराकरण 
जेल अछि । ई उपन्यासकार लोकनि अथवा एहि वमर अन्ये साहित्यः 
ैविलीक साहित्यिक परियारक बरेभ्य एवं प्रात: स्मरभीय पुरक्षा 
॥ हिनकालोकतिक साहित्यिक अबदानसँ प्रत्येक पीढीक आथ उठल 
॥ मुदा जपन पारिवारिक जीवनक असफलता से कुष्ठित किछु एहनो 
हेमा लोकनिक बीच छथि जनिका अपन बाप-पितामह अकवा पुरा 
अबदानक चर्च पर झड़की लानि जाइत छनि । अलोपित होइत 


२° लुमति डे 
रचलॉके! ताकि अनका एहन कोनो दयास हुनका निरर्थक लगैत 
ततथा विवेचन प्रतिपादनभे दुष्ट कुटिल जालोचनार पंध भेडेत छनि । 
कुदिण आ कु ठित व्यक्तिके स 
तुतः घुमे चे चाचा अतिज्ञाक्वाद! हेर मे स्थापित होइत अनुभव 
ते हम अपश मास किएक धू । 

'ुनतिकः सस्वादतक ऋममे शकणे पहिने मोन ईँ यि स्व० काञ्ची 
जाच शा 'किरण' (१९०६-१९३१) जे पोथी सुलभ कए शास बिहारी 
दासक पसंग सिला लेल मेरिते कएल । कतेको भन्य योजना बरका 
कने परहित घो गोविन्द झा: भोजी आनन्द मिश्र तथा ४१० थी गोकुल Es 
नाय भाक वैचारिक याहयोग सेटल अि। गहली भीती कल्पना आ पनहा 
इतेको प्रकाशन जकाँ 'खुशुत्तिक प्रेस कापी तैभार कण सहयोत कएल । शी 
'शजनन्दत लाल दास (कर्णामृत, कलकत्ता) एवं श्री जगदाकन्द लाक दाण 
अचालर चतुरानन स्मारक पुस्तकालय! भज्छी मु'शीजीक' पारिबारिक परि- 
चमक सूचना रेल । एहि थब व्यक्ति इति हम अपन हॉरिक आभार रडे 
करेंत को । 

जन्ते हे भन्छौ गायक माके प्रति rant | 
भुशी राश बिहारी लाल दाशंक अतिरिक्त कोलीकुमार दास (११०२-४ 
गुणवन्त लाल दाख भा हस्तिल्दन ठाकुर 'चरोच' (१६०३-४५) लत साहित्य 
करके उत देखक जारि ते मणितो सोहित्पक लौषुद्धि नेतेक तक्षि। "मुदो 
बय वेशी एन्यवादक पात्र ति उर्वशी रकाने अधिष्ठाता थो गोपीत 


धी १०८ मान रमेश्दर सिह 
पाणि रोक्हमे सादर शरण 


` अिलपृन्वक मौलिमौर शिदिताधिपति परम पृण धौसानें चिड । 
बैसली जाक शाहित्योधातत एक तर जिरूचितं तका भुरभित ई 
सुमल घोलातक कजनीक कर कलमें पाइर' तित अहि । मेहि 
* शुवोख्य पाहळ एकमा सीमाने भिर । अतः बोगानहिके 
अपतौशा सें गमक मति पुरता होर । 


क्षा के मिजिलाक सा्ि-वानिक चौअ-चल्तुके कराले यानि अपन साहित्यिक भुरी 
भा शॉस्करतिक धरोहर खे काजुक नोकके' परिचित करेला हेल कांड बान्ह री रासबिहारा लाष दाख 
कतर छथि। क 

पटना. 


कोरा 5 डा० रमाननद झा 'र्मण' 
t-te शौ 


मुमति १३ 


दक्षा परम अधोगति में प्राप्तिकि चललि अछि, तै येहि वेरि मिथिले 


समाज शुधार पर कोनो एक उपन्याख रचना रचू, नाहिसे समाज 
| प्रभाव पढ़ेंक। 


अतएव, हम हस्तगत 'सुमति' उपन्यास रचनाक विवेचना पर उद्यत 
। किल्यु ने हम साहित्याचा, ने काव्यतीर्ष ने तकरत्ने अर्थात्‌ किछू 
केवल निरक्षर भट्टाचायें। तन कोत योग्यताक बलें लमाजर सुयोग 
मैं घकध । अस्तु, येही संकल्प-विकल्पक सास्राणयने नैरासयताक आभास 
होबय लागल । किन्लु वेही तर्क-स्तिफौक आक्रमणमे जगजतनी माँ 
अनुकम्पा सौ निराश हूदवमे किछु आाशाक झांकी दर्शनक अनुभव 
॥ तत्काले स्फुरण में आएल जे भनन्ताकाझमे खगपति तथा मशको तौ 
सामर्थ्यानुसारे विचरैत सचि । ते हम ओही मंत्राधार पर यचा- 
मिथिला भाषा साहित्याकाशमे परिप्रमणक प्रयत्न कपल अधिं। नभे 
जरकजादिक दशेन तौ सहजमे अल्षुपातहि से मैं सर्कत अछि परन्तु 
समाजाकाशस्थ चरितरूपी नक्षत्रक तिरीक्षण ती उपन्यास रूपी आइ 
[जरमा] अवलम्बन खो. समाजमत गुप्त प्रकट लाति-खानिक 
लकष सून्नय लागत । तै कहि सरकत छी जे समाजरूपी फोनोगफक 
, समाजरूपी फोटोकमराक लेन्स समाजग्रत चरित्र प्रदर्शनीक पासपोर्ट 
गाइड समाज चरिभर चित्राघार अर्थात अलबम समाज सुधार तथा 
गठलक आदर्श तया आधार उपन्यासे वीक । अतएव सासाजिक उप- 

पठत सौं मनुष्य सहजमे अपन दूषित चरिते सुविचार सों परित्याम 
कुत अछि ) कोन कुकर्म वा सकर्मक केहैन परिणाम में सकैत अछि । 

येहि /शुंमति। उपस्थाशक पठत भौं विचारशील उपन्यास ग्रिय तथा. 

पाठक लाभ उटीताह शथा समाक निङ्चितो शुधार करताह 

हमर परिक म सबक होयत । इत्यलम । 


मल्लौ 
ताः १, ८. १९१८ ई० अन्धकार 


भूमिका 

म “मिथिला दर्षण' क मूमिकामे कहि अयलहे अछि जे पाठक महोदयके” 
उक्त प्रत्य यदि किल्चितो कदाचित रोचक तथा लाभदायक होयतेन्ह तौं हून 
परम उत्साही मै कोनो नवीनोपहारक सहित गुणग्राही पाठकक सेवामे पुनः 
उपस्थित होएब । हमरा एतदो आपा नहि छलि जे हमर सन अपटु अपक 
व कष्डेरियहुँ केओ अबलोकन करत) किन्तु~'“'बढ़े सनेई लचुन पर करहीं।' 
शिरि निज शिरत सदा तृण धरहो। जलधि अगाध ब्रौलि बह फेनू । 
संतत धरणि घरत शिर रेनू ॥” येही धारणा सौ विद्योत्माही गुणग्राही विचा- 
विवेकी पाठकक सत्कार तथा महानुभाव सम्पादकक समालोचनाक अमत्कार 
सौं मिथिला दर्षणक हजारो प्रति समस्त भारतवर्ष, आसाम, नेपाल तबा 
इं प्रदेशमे हाचोहाष छू: उड़िआव सेल । कियेक नहि ? “झारद दार 
नारि सभ स्वामी । राक सूत्रधर अन्तरवामी ॥" लेहि पर कृपा करहि जत 
जानी । कवि उर अजिर तथावहि वाशी ॥' किल्तु एतेक भेलई पर सखेद 
कहक पड़त अछि जे आहि मैथिल स्ाजक हेतु उक्त प्रन्यक रचना रूवख गेलि 
ताढि मेखिल समाजमे उपरोबत पत्यक आदर स्वस्पतरे मेत । इहो होण 
उचिते कियेरू ती ई सत्ये जे 'मणि माणिक मुक्ता कवि बेसी ।' आहि गिरि गज 
शिर सोह न तैसी ।' नूप किरीट तरुणी तनु दाइ । लहै सुयश शोभा अधिकाइ 
सैसहि सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहि अनत अनस छदि लही ॥ 

अस्तु, हिन्दी भाषानुरागी रसिक तथा प्रेमी पाठकक प्रोत्साहन सौ हिन्दी 
आपाक अन्याय ग्रन्थ रचनाक परमाभिलाणी मेलढुं । किन्तु मंचिलो भाषाक 
रसिक कतिपय विबुध मि महाशय अनुरोध करय लगलाहे जे निज मातू" 
आधार उत्नतिये सभ उन्नतिक मूल होइत अखि । अतएव येहि वेरि मिथिला 
आधा साहित्येक सेवन करव परमावश्वक दीक । हमरा सभक आपुनिक 


छा वक्तव्य 


(जाण पी% । उपस्थासस्थ पाच-पाशी शया स्थानक नामक इत्पना पर 
नहता करुन असंशज । नतएक विचारशील पाठा के पडन वभय ने 
बदिकदाचित सवनाम सौ साक्षात्‌ भ नारळ तौ पन्या गौ आकारण र्ट 
कवमणि नहि होषि अधक्ष उपन्यासः पटना कै अपता उपर चरिता 
नहिं करि किन्तु उपन्यास दुपंटता सौं पूर्णतया परिचित में तभाव 


आहि सौं भासित समाज है बचाबधि नहि तौ 'बिन-दिन बय सबाइ रामधन 
काबू न लाग काइ' । 


अन्थकता 


| परिच्छेद 

"जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना । 
जहाँ कुमति तहे विपति निदाता ॥' 
| अँगाल्न ददि पक्चवशोक ठीकाठीक दुपहरक समय थिक । भगवान 
भुब्न भरका प्रलर पछ सिम सौ जर्जसेजूत रौदायल कौआसन सह 
कतेक व्यक्ति मुखमण्डल तथा बक्षस्थल पर जोगंशोर्ण तीती सं 
विकम्पित करेत तथा सुखद निविक्न समीर सेवनाथं येहि वृक्षक छाया, लो 
जूक छाया तथा बेहि दलात सी ओहि दलात दिशि बोड कए रहल छि 
विश्वामाथी व्यक्तिके' संतप्त फरैत-करैत दिनमणियो कालान्तर में 
सख्या- देवीक भवतमे प्रवेश करए लंगताहू । सन्ध्यादेदीक भवनमे पदार्पण 
जिति सुधाकर पूर्व नील तभ मलक यवनिका उठाय मंद-पंद मनोहर हँसी 
इसत विकसित नेल चल अवैत छनि । सुधांधुक लालिमा देलितहि आची पवनों 
'पितमिताय लगलाह । बोध होएत लि जे अनुतपित व्यक्तिक अ अत्य 
खॉ विभाकरक अबुतापके' ताकि-ताकि कय, नेहारय लागल छवि । 

ऊक भोही अवसर पर उद्धव दास पंजिकार कुमार सोनेलालक सिदान्त 
वसक निषे मात सदलोला बाबर सिज नविम सदन पर समागत 
जेल छबि । जाहि स्थात पर पंजिकार सुत र स्थान परम प्रसिदध पर- 
लोकात संचित निधि विशाल प्रकाण्ड अट्टालिकावत्रीक अस्तावशिष्ट चीक 
जतरा देखला सौं अहुत रि विदित होइत अछि जे तिथि महातुभावक 
अध्यक्षतामे उपरोक्त स्थान अपन छवि छटाक आँगा प्राय; राजप्रसादहुक 
मालमा तिरस्कार कर्त छल होएत । कित सति शस म्न तथा 
अति सोचनीय भर रहल अछि ।. किल-मिरत भ्तायश्िस्ट पर दृष्टिपात 
होएताि देकर सजलनवन बर अंश्रुवारि सौं सिल करय तगैत छैक । 


की सुमति १ 
ने अर्थात्‌ तः संग दाखान पर बैसल-वैसल परामर्ग करय 


अधुभची पाठक ! अपने जाव भार्या केक देखेत चलू । बमान सहलोला 
अपन अपशिष्ट सम्पतिवहुके कोनविधि से हि कम पर कटिबद 
छभि। 'निश्शेष करवे करताह दोसर आन कोन कार्य मध्य, ई कि 
हीर वीत घटता चिन्ह, बह भी बह ! अरे नेक हयो तं करू केवल 
हँ कनि तो कुचरो बूल नहिं पड़लैंक॥ अहः अपनेक बहुनि पर 
नहि चढत अछि ? गी 
हू नहि चैत अछि ती हमरा सौ मू, नहि तौ 
(सिद्धान्त थाह' । बसवत पर्धिविगरणक आब आया कोनो 
फ 
॥ 'ह्टरय उपस्थित में गेल “सिश्चि+ ना + अन्त = सिद्धान्त, पय 
त - ब्याद ! भाचे जे सिद्धान्त विवाहे लक्ष्मी कै अन्त कईत-रईस 
विशेष आह भरत रही । ठी? देही अर्थ पर जे अपनेक लक्ष्य 
? बाह! दाह !! अपनेक तीण बुद्धका की विशल्णता दूषि पहल 
॥ भने तौ साक्षात्‌ लालबुपकड़े वुकि पड़त छौ । ९ 
उचितवक्ता दात-आ. बहलोल जावू लोकनि ! विमोहने पिडान्त 
विपुल व्यक कयसहि सी केपो सूर नहि कहीनक अछि। देख 
तुलसीदास महानुआाक बहूत ठीक कहसेल अछि “जरहि वङ्ग 
जार बहहि खर द्द । ते नहि शुर कहाबही समाति देख 


अस्तु | समान खहलोला जाजू (छात 

पणर छ होह गा कद छ, हा बका 

सिहत विवाह मारल दोनाहीनावर्थाक पुने पतित मैं गेल छो. 

यहनी स्थिति मध्य जलन कोनो सिद्धास्ह विवाह करक परत अहि, 

अपना अवस्था इं विचारय नहि लगत छो । ब्ेतो-पकार दोष जील 
हाची-योडा, तदूमा-बजनिया, सौं बरिआत सजबे करत छी, 

धनादबे छी, तन, जौ क्षपनेहि नहि करी तो दोर करबे के करव ? 


i सुमति 


संचित निधिक अबतक परिपालित व्यक्तिक हत लोचने, तौ मोतीक उप- 
हार देते बिला औरो नहि रहल आइत छैक । ठाम-ठाम खड़ल-पलल पजेबक 
गोरौरि, कतहु-करहू खहीरि, ठाम-झम सुइ जाहिमे गौदह-सिघार मानि 
अलाय बेस मटकी मारैत तथा चोरा-तुकी सेलिक अभ्यास करैत तथा कशह 
कह कुरी गगनोन्मुख में भ-मों कय भुँ देखि पढ़ेत हैक । 

(शालू पाठक ' भोमाल्‌ सहलोला बाहूरु परिचय शॉ अपने प्रायः अपरि- 
हे होयब, बेस ! विशेष शरिय पॅजिकार महाय शी बूल्लि गमपोचित पर 
प्रकाशित करव । तितु, सम्पत्ति हम एतेकः अवश्य कहव ले हितक पूर्व 
दुक किच साधारण व्यक्ति नाहि । बढे ताभी-याथ्री, परियमी, उथोगी, 
साहसी. सितच्यनी तथा भअर्थशास्त्रने बडे निपुण, जाहि अख्ादे बीशो हजार 
दालक दाधिक आन हाबी-शोड़ा, सर-तबारी, गाय-वहिति, शर-खबास, 
जौफ़र-बाकर शौ परिपूरित छलूमीरह । किस्तु, खेद ! अपत प्रमुस्वमे निपुल 
अप्यय, परान्‍्तभोली गरङुटम्इक यमप तथा 'हतके समक सरसाहित्य 
डाधित्वक कारमे पूर्ान्युदपक खौभास्य भदन सो अहिंगेत मै मेल छवि। 
करु, उरु से भष्टसिठि करिणी आठ जनात अर्थात्‌ चारि बोलक 
करा चारि बालिका सौजाग्यक पुनरस्तुदय मेलेन्ह । काकरु प्रभूतिक नाम 
हीरालाल, जवाहिरलाल, मोती लाल, सोने लाल और बालिका तिश्‍वमोहिनी, 
मइनओोडिती, कामिनी तया दामिनी छलेन्ह। सहलोलापनक शाखझ्राज्यमे 


आयापुरी प्रस्थान कपल । तदलर श्रीमान सहलोल्ा बहू सिद्धा्त बरियातक 
(काठबाट बिचारार्थ निज दयाद कुवेरनिधि, रश्नपतिनिध्ि, माणिकचन्तर निधि, तौं घना 
वश्य॑लिधि, सुकुल्दनिश्चि परसमणि निष्ठि, पोखराजनिधि, विरमति तथा अ 


र 


सुति 


होने बबुआ अपनेक अन्ते पुत्र भीक, एकर सिद्धान्त विवाह सभक सिद्धान्त 
हिला मो बिशेष समारोह खौ सम्पन्न करियौक, जे लोक हेव नहि । नहि. 
हों खरवा सौ हेथाक इह लाज होयत । 

उचितयकता दास-औ खोपडीक रहनिहार राजमबतक स्वप्न देखनिहार। 
अरियात सजवाक समये मपरे मिथ्या भाड़भीस छौ शुरपतियहू क॑ मातु करवा 
पर माघ किवेक मुव त छी ? “चिन्हारे नहा छी" " हरी कि शौजे” । 

पिय पाठक | श्रीमान सहलोला काबू सपि एखल पूर्वास्शुदवक सदन सौं 
अहि्बतप्राय छदि तथापि पुरुजन-परिजसक पीठ टो्ीअलि सीं भादवक पौरा 
झडुसहि जकाँ फूल उळ्लाइ और बहलोला वाढू सौं बलवलाय-बलवलाय 
कहय लगसचोग्ह-''भी बहलोल ! अहाँ बहलोल और हम सहलोल हमरहिं 
अहार्क ती अरित पावस प्रमोदमे नाकशांक-नाकशांक करक पईँत अछि। 
सदि जहाँ कहे करैत छी तौं हमरो आ दोसर कोनो करतेवता अखिए 
नहि, जकर चिन्ता करब । बेस | अहाँ सहि भंगे हमर अरियात साजनक 
घटा पर जटा कुति पटत जाउ । यदि अधिक नहि तो कममो म कम्म कन्रह 
हाथी, पच्चीस घोडा, पाँच खडखड, दृ-चारि बरहदरी, एक लाममीरा, 
दश परह फर्द, दरीन्‍्जाजिम, हूएक गिरोह नदुआ तथा पाँचों प्रकारक बाजी 
तौ अबश्य चाही लखन वेहि सौं अतिरिक्त जहाँ तक जे जहाँ, अहाँ सम प्रयत्न 
कय सकी, से करंत जाउ । उपरोक्त आइम्बर' पर कहलेल दासहुक अनके 
आावेण थम्हि सहि सकलैस्ह, कहय भागल छचोनह, "आ काकाजी ! अपने 
जखन एतेक करवे करबैक तलत बेचारा रवाइसेक वेहल कोन पूर्वजन्मक 
तपस्या चूकि छंकि जे ओकरा विमुख करेत छियैक” । ताहि पर श्रीमान 
सहलोला दावू कडेत छचीन्ह, वेस-वेस ! अहाँ बहलोल, बहलोल लोकमि- 
जस-जश सुरसा अदन बढ़ाया । तासु दुंगुन कति रूप देखाजा” केल करू | 
जस्तु ! उपरोक्त खण्डन-मण्डन तथा घमर्थत होइत-हेवाइत सिद्धात्तक दिवसौ 
आइ पहुँचि गेल । ब्रह्म मुहतैहि सौ श्रीभान सहसौला वाबूक सदन पर 
अरियात स्वाङ्जक सकल सामान शर्न-शनैः सञ्चित होये लागलं अछि । 


सुमति द 
| स्वजन-परिजनक सौभागिनी शुभाङ्कना बनिता, स्वभेलता, 
तारा, लीलावती, मालती, सरस्वतो तथा दमयन्ती प्रमुति बौणा- 
स्वर सौ सामयिक शुभगान कुति प्राज्ञण के मुदित करय 
॥ देहि समाज करब सौं अनुलान होइत अछि जे भवतक 
संकोचे बिपुल उच्छाह आजून सो उफताव-उफताय बाहर बहि 
+ बरियात भोज्यहुक एक विशेष विन्यास भ॑ रहस अछि। भोज्य 
करंत-करेत दरेयानो इज न्ध्याक गमण बिचारपुरक उदान मर्धात्‌ 
स्वात पर स्थान करय लागल । 


द्वितीय परिच्छेद 
सिद्धान्त 

“कोउ सकहि त करत ब्रखातें, 

जेहि लगी लगन सोइ जाने ।' 
नान सहलोलावाबूक भृत्याज जाइ एक दिन पूर्वहि सौं विडामतस्थल 
कय रहल छैनह ।-फरक्षिग़ सामान्य शामियाना के तिरस्कार 
एक चौलठि सम्मा भोमाराबाता दान लाभगोराक प्रत्येक स्तम्न कै 
खोल मौ आवरणित कूय ठाइ़ कपलक जछि । अधोनाग के कान- 
है एलविन मिल्त कम्पनी तथा आगराक मनोहर सौं मोहर दरी गर्लचा 
/ कमडष्टरपेन (जाजिम) सौं मुस्जित कय रहल अछि । 
आलोकदर्शक अर्थात्‌ मशाली गच उम्बई स्टितन लाइट तदा कल- 
औगनर वलाम कप्पनीक नकु २ चकचोन्डिआबय दाला भावफामूय, 
तथा दि्ालगीर रह सी लाससीटा क कसमसर्यत हृदय के हर कब 
अछि । अहमदाबाद कण्डील (मोमबत्ती) कम्नीक एजेल्ट बच्डिलक 


सुमति 


ह (उपस्थित) कय रहल मि । नालीमण्डती मनोरम बन्दतकार 
' तोरणादिक शौ खामगीरा कै विभूषित रूप रहलि अछि। एंत्रकारे 
का अपन-अपन कार्ये कौदालताक तमूना देखाय-देलाय सिदान्ठक 
अरियाती दलागसनक बाटाबाटी टकड़को चफोरबलू सणीने छबि । 
'हाजिक तौ बजेत वर्जत धीमान सहलोल! बाबू दलदल सहित उपरोषत स्थान 
बर उपस्थित नेलाह । स्थान पर पढुँचैत सान्तरे आतशबाज छो स्वागत 


सलक बश-बारह योट अमनोला लगातार घडाभ-बडाम कथ छोडल । 3 
आई पहर दिन शते कल्याएद मनोरथ खाम सामान्य रीतिये केवल 


औीश प्चीण व्यक्ति तग सिद्धास्त सथल अर्थात्‌ वितारपुरक उदार मध्य 
शमाणत नेला । धीमान शहलोला दादू राजलौय ठाठवाटक तैयारी देखि- 
देखि विशुष्ध अ गेल छाथि | मोग समव मे अनावघाल अन्यान्य बृहत्मबन्ध 
के की सैट छबि तयापि जहाँ तक 'सांस तहां तक आश, करैत द्िचारि 
अलुकः साहित सरबरार दहिंग! बाजार पूर्षपरिजित ए्टणदेद साहू कोडी 
पर पहुँचलाह और भाहू दो लार भार्तालाइ करु हार रैयार एफ हैष्ड- 
सोट (इ्दुजवलवकू चिट्टी) लिलि शाइुनीक हस्तमे तभर्वै कणे होडी सौ 
हजारो बुरा मुठिओव लेख । तदतन्ता€ जेहत देरता रेहरू पूजा निमित 
शिेप-खिसेष लिडान्सरू उक्त सर्म बाजार सौं बन्‍्टोबस्त कय पुलकित 
होइत दीत डणालु यासु प्रभुफ दरपार मे प्रस्तुत भेलाह और चसूशी मनभरहे 
कूक शाहि आशुतोष धीमा । महाराजाधिशजर सेतामे उपस्थि थं निवेदने 
कबलैन्ह । श्रीमन्‌ ! सेब कस्यः< लिद्धास्त भाऊ "ना सभय दिचारपुरुण 
इयान मध्य होय तह्य रर्कएक शरणापन्त भेशहुँ अछि। काहि ती 
लिडाल्ठ मध्य विशेष योगा-दुल्दर होइ । तज्जन्य शा सेके रान 
कसल बाइक । आचित औजान्‌ महाराजाधिराज शौ तकाले हुकुम देश 
लेन जे प्राथेक के एक विशेष अरियातक असुचित सामान कर्थात्‌ पीस 
हाथी, एकवार घोडा, तीन लामदान सकल छामान रहित दशजावल नामक 
ज्ञामगीरा, अंगरेजों बाजा बंण्ड, स्वदेशी दू-तीन गिरोह नेसँक तथा दशवारह 


| 
उपरोक्त व्यक्तिक विशेष परिचय वुझवांक हेतु हमर कलक बिकादू प्रिव 


है इत्या लागि मि होव । 
ठक ! हम अपनेक उत्कष्ठा कै छोड्यकाक हेतु अचूक 

जूक बेष्टा कष रहन 

॥ रूमपोचित पर उस्लग्यक्तक प्रस्याप्त परिचय प्राप्ति कराय देव । 

लन हम एतेक घरि अवश्य काहि सकत छी जे भतोरण लाजता पिता 


शादाशए बिगहा लाखराज ढुइ-डाइ सए बिगहा जिरात तथा कास्ती 
। सम्पति अएतहू आलापुर परनन्ताक एक बीक्-पची हजार रपैयाक 


किल्तु एतेक योग्यता भेलह् पर जलन तीन सया 
मजदूरी शिपाही भौजे पर अवत धैन्ह तखन देवतहि जकाँ 
तथा तुम-ताम, रे छोडि दोसर आन कोनो कथे नहि पह शौ बाहर 
छि किन्तु ५२ परती अपन प्रशंशाक पुलछर्स नौ डाळी बरकत रहलाह 
bes राजतीये डाठ-वाट शीं सभामण्छपये विराजमान भै रहल 
दभयशद अपत-अपत गोल बाम्हि सुसज्जित तथा संत्र भुर्ध भेल उप- 
हवि । युल सभा मष्ठत मध्य आगमे एक छजल खट (शाही ब 


च्य छन्हि । ह दतक 
रक सीं सिद्धास्तस्थश्त अति गुस्जोरित भै रहत अछि । 
उर बतो केहरिक एक बिक्टनाद हठात्‌ सभा के निरवाचबस्यो 
पाप झूम देसक । कषणेकोपरान्त निरता के भंग करत सरदारी तथा 
६ ४१ असिक पञ्जिकार प्रभूति युगलदलक नेता सौ सिद्धान्तकर्ताक अर्थात्‌ 
नोटा बठीनिहार परामर्श परिक्रमा करय लगलाह । एक पक्षक निदान्तः 
काक निर्भेय करे शतिपशीक दिख श्त गेलाह । उभ प्रदक सिढान्त- 
कर्क निर्वाचत मेला पर सरदारी मल्लिक प्रधान पञ्जीरार अग्रसर जै 
शभासद सौ निवेदन करण लागल छपीत्त, भी सभासद ! अपने सबहि सौं 
हमरा किछु बिली ल्य, साका भें सपण कवल जाय । स्मरति बहलोल 
डुराधिपति सचित विधिक रपी्ष उचित शिथिक पौत श्री सहलोला निधिक 
पुल चिएक्लीबी कुमार सोमेलालक सिद्धान्त मायापुरी निवासी अपुकर लाधक 


अपौत्री सोमनाथ लाभक पौत्री तथा श्री मनोरच लांभक चिरम्जीवनी पु्ीक 
अतिथे अस्तावित अछि । अपने सबहिक शम्मति वदि हो, तौ सिद्धान्त पढ़ाकक् 
जाय ।" 


डितवढता दास-औ पळ्जीकार प्रवर ! कथा तौं सभ तरहे समतल 
अधिकार जाचि लेल अछि जे सिदान्त पकयबा पर अपने उचत भेल छी ? 

सरदारी मल्लिक पझजीकार-उचितवक्ता दासजी! हम पञ्जीकार परभृति 
अधिकारक अनुसन्धान धर्म्मेशास्त्र ('प्चमात्‌ सप्तमायूद्ध आतृतः पितृतस्तथा 
इत्यादि) तथ! त्रपुर प्रवासी राजा हरिसिह देद निमित जी वन्धावुारे 
कपल अछि । देहि युगलजोदी अर्थात्‌ बरकन्या के स्वाजम्पता तहि नहि । 
जलन अनाखिक।र नहि तखन सिद्धान्त पद्यबा मध्य कोनो बाधा बोध नहि 
'होडलि अछि । एवं अकार पल्जीपरक शशटीफिकेट. (स्वस्ति) देला पर गरले 
सम्मति सौ सिद्धान्त अनुमोदित भै सेल । तत्पश्चात्‌ पञ्जीकारा्रगण्य - 
दारी मल्लिक डभयपक्षक सिदान्तकर्तीकक पहत सौं पूर्वे स्थापित पातके 
हण करवाथ लिद्धारा संकल्प पतिक पाठ करय लबलाह। विणेन 


सुमति. शश 
अतुदिक ती /जुअमभुपात्‌, “अर्थात्‌ शुभ हो शुभ हो” वाक्यक फूल- 
ह होबम लागल । तदमर्ारे रुभास्थ सभातदगणक सम्मानार्थ ताना 
अकार सुगन्ध अर्थात्‌ ओदो-दिलबहार, ओटो-दिल-चमन. ओटो-डी-ओोतिया, 
'भोटो-शी-बसखस, जोटो-डी-रोज तथा वाटर-डी-रोज अर्थात्‌ गुलाब बलक 
_सिस्चत तथा मसाला पानपुज्ीक वितरणक विपुसता सौ सभासद ओतप्रोत 
आ जाइत गेलाह । पात-सुपारीक तों एक पारे प्रि मेश । येही अभ्यन्तसने 
सरदारी मल्लिक विचारी मल्लिक, कृपाकर मल्लिक, कल्लर मल्लिक, विलट 
; मोचन दाख शोधन दास, अपूछ दात, अश्न सिह दास, वलेल दास 
कहलेल दास लोकनि रिदधा्तकारकू पाणिखरोकहमे अस्वजन पत्र की 


बहृतोक महानपुरुष हकार पुरम गेल छलथीन्ह । बिनायक बत्त मुख्तार 
आहूक दशा देखि ढ्वाढ़स देत संबोधन करय लाल छवीनह, 
! इसमें भबकाने की कौन-सी वाल शै । आप झटपट उस क्षटकौअल 
“छोड छटोअल को पांडर से टटोलिये तुर्त शाह भा भायेचे ।” मुख्तार 
उपदेश वस्तुत; बरपक्षक हेतु औहि समय कर्णप्रारक काम चय 
। छाटछूट कए कूट करय लनलाह ती केवल उन्चालिसे उपस्थित और. 
सदिश्रयले अयात्‌ अनुषस्थिते । दिल्य दृष्टि सौ देखल गेल तों अन्तिम 
विशेष्तर शिशु भश्लिक, वू मस्लिक, अत मल्लिक, अन्धर दास, 
दा तशा जरद्णय दाख अधभृतिहिक अस्वक्षन पत्र अस्तुत छतैन्ह । 
'कसमुकल्‌ ठसमठस, मध्य धीमान्‌ शहलोला वादू धनशाली. व्यक्ति 
! तै सुफल नेह किप उता श्वान पर यादि आइ अकिळकन दास 
'रहितथि तौ हनक की दशा होइ्न्हि तकर अनुभव कलकत्ता कालीन 
आसाम, कामाक्या, काखीविशकाच, प्रयाग, जिवेजी त्रा हरिडार 
लो्स्वालक भनतमोकी अनुभवी पाठक स्वयं क लेख । 


हा 
आ. तेरह आए देख यहाँ की रीत । बाहर 
शां गये घरके गावे गीत ।' औं विचारबात पज्जौकार औ ! वेहंनि 
अरीहि कियेक ? अपने सबि जखन पहिणश्रवस्थानुगारे अधिकारक जाँच 
करैत सी, तल॑न कतोक सिद्धान्त नुटि क्षण दूटि कियेक जाइत अछि ?' 
आपने ती पञ्जीक ममेश छी, हरिताथ शर्माक कथा स्मरणे होयंत, स्वजना 
क्षभीक दोपे र्मा जी चष्डाल श्रमाणित कदल गेलाह ।' उक्त दोपारोपणक 
श्िवारंगाथ पल्‍्जी बन निम्मित कपस बेल जे भविष्य भे एतादृशी' यातना 
कुः ककरो भोगय गहि पहुँकि । शास्त्रकार तौ. स्वजतकाभीक दष्ठविधान 
रब नके निवासे नणय कने छथि । परन्तु, अपसेक न्याय मध्य येह 
शिवेमादलीक उल्लंशन कयतिहार पॉल्जिकान्ध अशातसिह दास सिद्धान्त पढ़ौ- 


भिहार पल्जिकारक दणड विज्ञालक निर्णय हम विचारील पल्जिकार तथी „ 


म्याव प्रिय पाउकक विचाराधीत छोडैत छी । 

विचारशील पाठक ! येहन-येहन आकस्मिक गष्डनोलक जेम्तरिक कारण 
बुझल ? यदि होमो पाठक कै वोध नहि भेल होइल्हि तीं ओ आइ तारील 
शौ उतस्वास पठने परित्या कब देषु या विशेष सततशील होवु ५ अकिञ्चन 
दाण बरपक्षक लत लुट-वुट करैत रहैत कैत्हि, जे यदि कराजित्‌ कवाक 
विशेष घौलघाल होपतैर्हि तौ पञकार ठट्ठक अस्लसल्लमे पहक पन्हं 
तर्निमित पहुजीकाराचास्थकि अथवा अपन अजग परुजीफ्टू स्यक्तिक सम्पति 
नेक यौ गू'हणोति तैत शचि ते उपन्यासकार पर्जिकारक घटती कसौटी 
कर कसले जहि काडत छन्हि! प्ट सिद्धान्त माथा हाम दय “निरस्त 
बादपे देशे एरण्डोपि मायते” मै मनरँच्छित काल प्राप्ति कय लेत कृषि। 
भिद्धान्तोतर जाँच कयला पर पदि कदालित्‌ ओहि प्जीकारक पळ्जीतूत्तिमे 
अदूरदसिता, अपदुता अशभिशका परगट भे येलेम्हि धी महा कौलाहल उठेत 
एक दोतरे िद्धान्तामिनयक यवनिका उठय लगैत छँमिह । 

जिज्ासू पाठक ! वेहि अद्घकाण्छमे श्रीमान्‌ सहलोला वाजू कै राहलाधिक 
मुद्दा दातण्य भेलैम्हि । अस्तु बरपक्षक जिज्ञासा भै गेलि। आज कनेक 


दुमत a 


शोज पुछारी कर थत पोक । कन्यापक्ष भनोरथ लाभ जे 
रु टाका सिद्धान्त तीर्वक निसित्त ऋण बेलेन्हि ताहि सौं ओहो कोन कये 
स्वह से सुन्‌ । हजारो टाकामे नौ सय सिद्धान्त इलबाइस तथा 
्म्फाम चुला भै बेलैन्ह । भाइ तहखक सुनता हो मनने हाने केवल 
सए रहि बेत नह । किन्तु उक्त तीथंस्थान पष्ाक “तिपत 
"क रगङ्न्षगइ तधा दाने-प्रदानक दायित्व पडले छेत्हि । राजक हाथों 
डाक अमादार जहरतुरही खाँ तथा अंगरेजी-बआाजाफ-बैष्ड मास्टर मिस्टर 

नशः २६५) तथा ३५) सवाक एक-एक हेण बिल्ल (भिद्डा) 
ताक हाये दय-दय कहय लगलेन्ह "दीकानजी ! अंथ हमलोगों को 
मुताविक बिल्ल के विदाइ-सिदाइ दे देकर जल्द रोखसत कीजिये” । बिल 
देखितहि दीयान जी क॑ १०६ डिग्री बोलार चड़ अफ्लैकक । ठागहि 
लगाइ । लाभजीक पुरहित शुबन्त झा मु्मत्रणा तथा क्षाइफूकमे 
अवीण भजमान कै दुलकी-लागि सौ दुलकंत देखि शट मनोरपक माझा 
हय लागि-्यूनि उतारबाक मंत्र पहिपढ़ि नुरे पटपटाबय मलाह । 
लौं मनहि गन पर्त छलाह आहि सौं ककरो कर्णेगोचर होइताहि नाहि 
। लिन्छु मुख गौ कटुजन-कहुजन हठात्‌ प्रकाश भै जाइन के “माहा 
अपल-अपन अन-सम्पत्ति देही खजमे निर्थक फुरंफांय करैत बात छी। 
! आाबह हीं चेतेत आइ नाउ । आढ रुदि सर्त नहिं जेस शौ 
शौ कतर भै जायेब ।” “हमरा लोकि सिदान्त वियाहमे मदि 
; सटु, बजनिया नहि तरैत छी तै कि हमरा सभक विवाहे नहिं 


काञ्चनमाश्रयन्ति” अर्थ $ सार्थ करैत धनलोलुफ्ताक कारने 
नौ र्या बालिकाक पिचाह पचास शाहि पर्णक बालक तौ कब दैत 
। कतोक अर्थैनोतुप तुता विक्रेता सं ताकि-ताकि कड इषशह्स्ती, 
; चिवुक चोकटिय, दस्त विगलित, धवलकेशी विदेशी नवयुवक सौ 


'कुल्याक पाणि कराय देत खक । कतोक तो गविद्युवि कय किस क, 


नावा लग. के । न्‌ रोकि मधय सिदान्त विवाह सम्पन्न कप लेखक । र 


हयकालोकनिक वैदाहिक, खोंवर्च यहते निट्डाह बन्ध अछि ले वर्जान्छक 


क्सर कुञ्चोषात (निरस जाप; वहि सर्कंत अछि। विबाह बिधिरो वेहने ' 


दुम सौतिक सने छी जे स्वल्पहि ध्य कार्य्ये समावेश कम लेत छी । 
सहि ककरो किछु लिकोय अपप करवाक दुल्छों भेलंकि तों कथा पहसाटना 
फर पर्चीक खिर के, दू-एक,टाक़ा 'ीज इय अधिकारक शिट्ठी अंचबाव 
जोकर, 4... डौ सेलक नहि, ती ओहो नास्ये । कतोक विविया ठौ दुतान्तक 
कलमा समयमे कथा पटास-हाय गरहति हौ गभर करत भोर दोएत-होइ 
कल्यातक. भदत पर पववत छि । औैद्याहिक सफल सामान बया 


कल्याभदक भनन मध्य पर्वहि सो औरिलौल रहत छन्हि । विदाहक शुनुा, ,, 


वद्वि पयि भघ्य प्राय जाइत छन्हि तभापि ठेलि-ठाशि कय विषाह धोर. 
करये छोडेत छसि । अहाँ लोकनि जमा उपाईन , करय जनेते छी तेला डि" 


समस्येत करल जनितड् तँ प्राय: 'एको त्यक्ति को दरिषी दृष्टिकत' , 


होई ? किन्तु हरहि जपन पर्थ की करू, माइ काव्हि तौ हमर सभे 
जञेणदेनक माजार धरणे भेल नाइत अक्ति। धू्वोका अहामंत्रक डाकनि दैत- 
दैत पुरहित जी मूह खों कूक कारेत मनोरम गाव पर हा छोड़प्र लगलाह,, 
अकर प्रज्ञान छौं लाभनीक लागि दुचि बत्काले उतरि बेलैत्हि। लणल 
ककय कय छठि बैशलाह और प्रुवंकधित बिल्लमे लेफलाह कौताही करण # 
आहि पर विकट लंक्षमक्षक तामसा. करक पडलेन्ह । शक 
अर्-पन पुरए्कारक शीकता शूनि लाभनोक त्चाहन्त करत आराकि 

कब बात रहय खसलेन्हि । ताहि पर साजणी) दुर्वाताजी भै, हिशाइ और 
-क्षचेगये कटय जगलणीन्ह “हुम भान "अहा अकै एको कैझुचा वि देव।? 
हे देव'क नाम खुनर्ाह जो छम अवाच्य काक शोर योग करन नवलेव्ह 
"खरे हरामी के पिले ! जब केरे पाम्न-ख़र ही - ढहीं बा दो तुमने "अर क्री 
रक छल देडे क्यों किम्रा? । राजकीय ठबाऱी की ड्ौह॒क्ता करता हून बादु 


बल र्ध 
अब मी हेसलोगों को दक्षिणा देता है कि और भी बुक तुनकर टेंट 
शि 

! नितान्तमे स्वँचाहन्त करावं इहकत सुनि झक्खमारि मनोरथ लाभ 
जेठरंगति तौ दुइ सय टाका हथपै लय बिल्ल मुताबिक संया 
अपने मनोरथलाभ कयस । सिद्धान्त छेष भेला पर उभय प्रद अपन- 
गृहात भी सिद्धान्तक अवशेषादु सम्पन्न कय स्वस्थ होइत मेलाह। 
पाठरू ! सहलोलपन तथा देखाउसिक प्रतिफल देखल ? उच्य 
का बाटहिवाट फाफा शै गेंलैन्द एको. समधीक स्यार्थतामे अबितंन्हे 
कहि सकितहैं। मुगल समधौक म्यर्थाडम्वरक चित्रपट देखि 
अछि जे-सासान्यहि शॉ करु समतृ ध्याह प्रीति भरु बैर। 
विभनालुकुल करबहिमे अछि खैर । नहि ती "सम्पति भरम गमाय 
अठि.हीन । रजनी सौं त्याजित शशि नहहिं ब शोभा दीन ॥ 


तृतीय परिभ्छेद 
विवाह प्रकरण 


| हम नहि आजु रहव येहि आङ्कन जं दृढ होएत जमाय। 


मतोरव लाभ क॑ अनुमान एक दर्जन पत्रिका घर सौ देहात 
बे अपने काल मे तूर देने देहात पर बैसल छी, थर मध्य कल्पो 
जहि अछि तकर चिन्ता लेशमात्रो नहि रखैत छी, गाम मध्य 
काये कर्तेवता निवाहि लेखक, केवल अपनहि पाछां पहि 
अखि” एको रातुक हेतु तीं बाम घर आजि सलाह बिचार कय जाउं । 
पतिका हस्तगत नेला पर आइ फाल्गुशी आमाबस्यामे मनोरषलाभ 

छि । पुरजन-परिजन स्वजन सभ क्ुशलन्सेम पूछि-पृति 
येहि बँरि बहुत विने पर गामे अल" अछिं ? 


ऑहबेरि रैंक कि अच्छाये देवक !” 


» बुम 


मलोत्य लान-औ भाइजी ! की डि एक तौ सरकत सौ अ्णेकोक 
काणे नहि होइत छले । दोमस खाहेओो येहने भूताह छले फुरखतोर नाम 
खुर्गत अमता हण्दर (इण्डा) चुमाय आ बते दौईत छक भछि। तान्वक 
कृपा सा एलन भो जलवायु परिवत्तेतक निमिता तीन सालक हेतु दारजीलिज्ञ 
आएल, छावे । कतेक कहला-कहीला पर एक भासक छुट्टी देनॅल्हि अछि । 
अपने रूम तौ गाम पर विद्यमाने छलहूँ, क्यै नहिं विवाहक एक शुन दिन 
मङ्जूरीक ठेव अहलोलधुर पठनाय देल, स्वीकृत भेला पर तों हम कोनो घराने 
आयने करितहुँ । अस्तु ! गतन्त के आब सोचन्ते की कालि अपने सबहि बैसि 
ज्वौत्तियीजी सॉ एरू गौर दिन तकवाय हजाम हाये पड्याय दियौक। वटि 
अस्ताबक अनुमोदन समर्थन भेला पर पू-पांच्छमक नामा अकारक मप्य-शण्परु 
लारिहान लाज लागल । खरेहान उतरला पर सब गोटे कमस: नरथा होइत 
चेलाहं । तदश्वर सगोरव लाभो स्वाङ्गण समागत भेलाह और भोजनोतर 
क्षवनागारमे निद्रा देशीक आवाहन ताक द्वारा करय लगलाह । प्रभात समयमे 
जामजी शौचादिक सौ तृत भै पुनः दामाद पतिक एक विशेष अधिवेशन 
कवल । दिनमचि झा उोतिषी पता क॑ उलांदि-युलटटि देखेत-देखेद फाल्गुन सादि पाठने मुगल जोहीक रतमथी वात्तांलाप चटनी चुपचाप चित बलु । 
पुनीत परणिमा शुक्र निवाहक शुभ दिन निर्णय कयतैण्ह । वेही दिनक भिर्णय असन उपन्यासे लिय बैंसलहू जि तखत की भीक की अधलाह शभ 
पत्र लिखबाय मोजन ठःकुर हजामक हाचे बहलोलपुर पडीैन्ह, मुतहारि सांझ इति तक कहैत चेत छो । युत दसमसिया हान कै की बहि 
होइत-होइत हजाम ठाकुर बहलोलपुर धीमान्‌ सहरोला बाजर डेऊडीपर के 
समावत नेलाह । हनाम ठाकुर विद्याहक निर्णय पंथ लयलाह अछि। ६ ' कलगेशिया-बेशे-होड ! समिति के डॉ सक्ता कयते रहय $हवैत्हि । 
शुभ समाचार सुनितहि दर प्रद अति हेपोत्कुल्ल शो हजास आकुरक बिशेष मोचन ठाकृर-अय खवाशिती ! देखन ! आहा अप्पन ती पहिते सशक्त 
अह नाद करब लागल छथीन्ह। हजाम ठाकुरक शुभाभगनक रामाचार हवेसीमे ह . 
पढत सन्तां कसससिया खनासिनी हवति कसमस करति हवेली सी. 
अहराय मोचन ठाकुर सी कुधलक्षेम पुऊय लगनेनिह । 

कसमसिया-जौ हनाम ठाकुर ! अरे कह समधिनीक कुसललेस कडू । 
अलेया, केहेनि, कतेकटा, बरियातीक लयबा-पीदाक ओरिओन-परिभौन कोना 
की कहाँ भाहाँक ओहिठाम होइत अछि? हमरा हुवेलीक लोक तौं आए 


खुमति 3? 


सौ आहाक बादाबांटी पपीहे मका तकंत छलै । हमर महतम 
तौ अनशुवाइत छथि जे वरियाती ततेक लय जयवन्ह जे कनेयां- 
घरक ड़ एक-एकटा कय शोचि लौतंन्ह । मेही बेरि ती ओहो भूसेक 
ताह । 
चन ठाकुर-अय लडासिनी ! कुशल परसन तौं शव खूब बढ़िया 
अहाँक एतेक सबालक नबाव एकके बेरि देत तथा अहाँक बहेचही 
अर्च्शाज्ञ रोमास्चित होइत मन कोना-कोना दन करय लागल अछि । 
'अनौरय बबुभा किछ भाजीगुल्जी आदमी अछिए नहि, देहात सौं भरि- 
लाएल अछि। भल्तादे दश-पांच हजार अगर ऋणो शै जपतेफ 
'कोनो बातक पर्बाहि करत ? अहीँ अपना स्वामिने के कोनो बालक 
जाय नहि राय कहि । 
| बेहि युगल जिजासूर पारस्पॉरिक बार्शालापक रसास्वाइन करव 
अपने कें आव आगां अधिकार नहि तथापि विदाहक धूमधाम तथा 
होहकार सों यदि धृष्टते पर अपने कमर कशि तौनी आबाजी लेल. 


'कलमलिंमा-दुर जी ! अहां ताँ बढ़ पकठोस मोलिया वृक्षि पईत छो । 
आब अट भोगराग पर दष्टा बजाय-वजाय घी जगन्नाथ जी कह । 
हमई हवेली जाइति छो । जौ हजाम ठाकुर ! एक बात तौ पुछे हर 
गेल । आई तो महाक सोखि नौआइनि कै प्रायः निराहारे कत 
पिह या फलाहार करपबाक हेतु ककरो राखि अबलियेव्ह अछि कि 
गोषाले ? 


पुलति 3 


। समयले । “एना करू, धोना करू सप्तस्वर उभव 
ज्ञाप । 

पाठक ! आज रने चलेत चलू महू दलमे नूमि-धामि कय 
आड चे कोन दिशि कोन भौतिक निवाहकत ठाड ठाठल भाइत 


श्र हुति 


मोचन आकुर-पारणाक बेरि'ती रमितारांम हम पहुँचिये जयरनन्ह, किन्तु 
एखन तीं अही के हमरा पृहागत अतिथि अभ्यासतक विशेष भाव भक्ति तन- 
अन सी करव उचित पीक । 

कसमसिया-औ हजाम ठाकुर ! हम तों अहाँक बहिनि-पिउसीक दाखिल 
हो । छिः छिः छिः नहु यन पर अहाकै ओोहने भाच-भतित रहेत अहि? 

अस्त कथा कहैति कलमस करति कसमसिया प्रत्वायत भोलि और हजाम 
डाकुरक हरमजरगीक वार्तालाप सौ हवेली मध्य सभ के हंतावप-ठहुकाबय 
लागलि । तदनंतर भीभान्‌ शहलोला बाबर हरिफशा हजाम, सना सवास 
प्रभृति प्रस्तुत में भौति-माँतिक भौज्य पदार्थ मोचन कै भोजन करावव 
जगन । 

भोज शाम के मोचनों ठाकुर ओहिता मुखमे ट्यय लवलाह जहिना 
पच्छिमाहा बहलमान लाल मिरचाइक संग तालुक मुठरा के युल ये भगूडा 
हौं ठुवेत जि । अस्तु ! दृति-ृलि कम मोचन रयस्य जेलाह । तत्पश्चात्‌ 
शभहि गोडे परस्पर हाहा-हीही करंत निद्रा देवीर शान्तिमय कोडक धुख 
अबुभव करय लगैत गेलाह । गेषमे जश्न निशा देवी निल घोषट पट उरि 
अन्तःपुर अवेश कयलैन्हि तलन धीमान्‌ सहलो बगर हनक सुकषमय सदन सौ 
बहराम स्वजन-युरचन के हंकारि बिबाहक स्वीकृत पत्र लिखनाय मोचन के 
बर-विदाइ तया स्वीकृत पत्र दप बिदा कयलैन्ह । इाम ठाकुर क्वेष्ट विदाइ 
शौ पुलकित होदत सन्या समय मायापुरी प्रत्यागत भेलाह और स्वीकृत पत्र 
के मनोरथरू करकमलमे समर्पण करत अपन मूह गेलाह। स्वीकृत पत्र को 
देकदेशांत प्रसुदित होइत लाभ जी नि कुलदेवी तरिपुरदुन्दरी थी 
कॉलिकाक पादय पर समर्पण करत मङ्गलाचरणक अनुष्छान करप लप्लाह। 
तत्कले बाम भरि हंकार पल । परिजनक शोभोगिनी तुभाजुभाक समाजे 
एकत्रित भे गोलाउनिक तथा मङ्गल सूचक शुभवान कीं लग्न जगावव लगैति 
गेलौहि। तरपर्चात्‌ तेल-विन्‍्दुर, पोल-पुज़ी सौं सम्मानित भै तिज-निज 
अवल प्रत्यागति मेलीहि । विवाह-दिवसक निय मेला पर इ पेद कै 


ली इतरेत देखल जे श्रीमान्‌ घहलोला बाडू दालातक पराङ्ने 
किवा बजक बन्ध फय रहल छि । जे-जे अवैत छह से-रे 
अबत छेनह "सरकार ! भाब अपेता बिहारे उसरँत अछि सोने 
वाह दान सभक विवाह दान सौ अङि तथा विशेष समारोह 
करिपौक । उक्त कथा सूनि-यूनि चेया लवासो एम्सर-ओस्मर 
.तुई क चरखी चरचराद रहल जछि। महत सौ कहि रहल 
! ६ श्रम सरकार के उचित कथा रुहेत रूचि । एकम अपने 
काम्ये झोन उत्पन्न अछि ? 


आाजू-रौ बैयां | तो कनेक प्रपंची ठाकुर सिपाही $ तौं बजाय 


सरकार ! प्रपंची के पकड़ने लगले हम हुजूरमे हाजिर 
हरे हाजिर बेल । को हुकुम होइत छर ? 
काबू-हो री ! को कनेक हपुळा सोलार, निरहकदुजा 
, अदूभा बनिया # जल्द पकरि लाह । 

सकार ! एतने कि औरो गोटा के पका खबयाक हुकुम 
बाबू-हूँ हैं ! जौरो जे कोनो दोनी-पसारी हो, तकरो सन के 
+ 


बरार ! सम & पकड़ने करि फोरत हम हजूरमे हाजिर 


चुमति 


संहलोला बाबू-री चै ! दृ दण्ड का येले प्रपंची एलनहूँ घरि तहि 
अवसौक देख तौं की विषय चिक ? 

बैयां-सरकार ! विषय को होपतेक, भूईहार माइ भीक, सोनो प्रपंच 
करैत अपन मतलब ग्ैत-पठैत होपत । 

सहत्तोला बागू-छैहे तो बढ़ बुदधिवक रौ ! गठंत-पठेत की कत छेंह। 
शीघ्र वजबह्दीक । 

अैबां-प्रपंणी ध्ये येहने-वेहेगे जहई जाएत तह सेउरपनी र्व लागत । 
री खना! कतेक अगा बढ़िकय देखहीत तौ अईट अछि कि नहि । 

फोहिङाम सौ लखना खल्षसत विदा रेख और प्रपंरी-अर्णची कैत दाहि 
गोलक । 

पपचौ-ही खखनूं । घोड़वहिंगे चिचिजाय कियैंक लगै€ छह । कत्त शी 
अबैत छो । 

खखना-ह हौ हें । कहबह नें हि “कुटि-पीलि लापथि हीरा, माइ 
पाकि जीरा ।” एकारे ख़बबह तों पेटे फाटि जवतोह । 

अपजी-हौ खखनू ! पोरबहिगे चिचिभाव कियेक खगत छह । भाहि डोम 
अपची, दाई, खलन, ताहि ठाम हों लनखनाइत किवैक छह तोहरो ठोक- 
डाक कम देवह्‌। 

शहलोला बाजू-की ही प्रपंचो ! दीनी-पखारी शहि दुत जेलहु ? 

अपची-जी सरकार ! पौतीगसारी अभ आपे-ूले सरकारी खाया मे 
संयुक्त भेल अछि, जे हुकुम होइक । 

सहल्ोला बादू-हैं हं! सभ के शीघ्र शोर पारहरू । 

अपंचो-हो हटू, जटट., गिरहकट्ट,, चपरणट्ट, सिख बरहट. लोकनि । 
सरकार लगने जिर होइत जाह । 

खन बरहवट्टू, एक स्मर सौं सलाम धकार कहेत श्री गान्‌ 
सहलोला बाबूक मुखचन्द्र चकोर भै टकटकी ' लगोने जाक प्रतीक्षा कुप 


रहस अछि । 


क्र 


सुगति 3% 


बोतू-ही हडप ! ननकिरबूक विवाहक समाचार तौ तोहरा सभ 
अ गेल होयतहू । समय आव रहूलंक नेहि तखन तेहन यत्न करहक 
सभ जहूत जल्द तैथ्वार मे जाइक । भोलानाथ वाबुक संम 
इङमिणा बाजार सों आशये पाँच हजार योन-चानी कीनि 
गहना भूरिया क्षश्च तैथ्यार मेका पर तोहरा उब्बल इनाम देल 
री चया ! हरेली सो पाँच हजार मुदा माङि ला। 


मुल सौ अहराइतहि इंयां खबास अत्तःपुर दौड़ि गेल और बूढ़ी 
हौ निवेदन करय लमत “बाबीजी ! अडका बाबा पाँच हमार 
'पठलैन् अछि । जल्दी दिपौन्ह। 


जेडरानी देवी-बाह रे चैयं! मुहर सरसे नहिना मालिक काहे 
तात तोईत तवित गति सौ दीड़ि भर्ते अछि? राति 
बहर चोखडि घड़ी रुपया हेतु हुनका हरदम हाय-हाय होइत 
॥ हमरा कज्चा-कौडी आय भाजोत कहाँ सों? ने कि देने 
तौ विवाह-दान करैत-ाएत निघाटि वेल । सय दूइ सय हपदो 
खौं कि ऊक मुँहमे जीरक फोरत होयतैक | जो कून ग. 
आय कागी-कौडिदो नहि छर” उल्चितक बाप तौ छूप- 
मौचूदे छ्यीन्ह, दश-पांच हजार हुनकहि सौ हपफेर वा ऋण 
छा सर्धंत-वर्धत रहतेन्ह । सोलमा हमर कोरपोच्चू चौक 
सभ यौ निशेष रूपे कय देवून्ह । धन-सम्पति जाव रखने करताह 
+ 

लाठीमार जदाव श्री. यां च्रमचूर भै अपत मूह सोहल- 

कयने छौ-पाँच करत विसुख भेल और श्रीलान्‌ सहलोना काबू रॉ 

छेन्ह-"सरकार: ! भालिकिती तौ ताक पर माछिये नहि बैतव 
बहत कष जे आव माल-मिलकियाति र्वे करताह कोन दिनुक 
{-दानने बिता ऋण-वैच कदने कि करूरो शोभा सुम्दर भेलंक 


३६ वमति 


मि । आइ-काल्हि तीं विवाह-दानमे णःय ख कु पारक विधिये 
लोक माति लेखक अछि । 
कैयांक मुला विनित निराशाजनक वार्ता कर्मसूहरमे प्रवेश होइ्ाह 
ओत्‌ सहलोला बाजूक हृदय डामादोख होजय लगलेन्ह। चिलति भे 
क लोट, सभ जिनी रुल अखि । जाहि र्ब पर रुजि हो आदेश 
स र्र कर 2 पड त Bs eh डम । नतु दस्थक वोह कह! तक उठीने जायेब एक हजारी लोटे 
शपैया कदापि नहि बाहर करय । बेस, रौ अैया ! पौनी-पत्षारी क॑ परसू a जाउ । कागज पत्तर लूब पकका-शषका कराय सेव 
र्तत होयबाक हेतु कहि दहीऊ । और मित महाप के बजाय लबहून। नोड के घोतीक बट्‌ठा भे खोलि खोदाबक्कस शां लेसनदार तथा 
चाइ कळकुर-दोस्त ! आइ कोन तेहन असाधारण कारण विक के जपते कालिन (लेखक) हे संग शगौने घा ठाकुर धीमान्‌ सहलोत्ता 
असमने हमर स्मरण कपल अछि । उपस्थित hes t hE हक लि 
ढाकुर-दोस्त ! सा देव तो स्वीकार कय निह किन्तु कहेति 
का जाल वाही हल गल हर हे तौ रुया-आदापक मादर नहि छै । केवल माशि-मिलकीयति 
> १/ कार इहो खीमिये-शियाय कर केवाले कय देवाक डानि पलि छन्हि । 
कोड रोध | १ इरवताचार नि यह केन्या; न र: लि “es bs जछि Aire ह. उ 
काहिहि तो टाका परम करहरी ने रहलि अछि। कारण जे हमर बह्या र (का. कॉट काहि काकड 
सलैया फे खदुका सभ अपता-अपना भरने लोभाब लेखक जछि तयापि जिवंत 7 a 9 (pees be 
जी अहाँक मांच अनका कोता प्रहण करय देवक । अस्तु | सञ्चितदाक भाय कू भव रहैन्ह, तथन 


सुगाव ३७ 


कर्णेशोर€ धर्मे करि सेल अहि । रतया आहर नहि कयला शौ 
मिक मास जनके हाथ 

कुमरि-जीबनधन ! हमर तन, मन, धन तो सथ बपनेहीक 

शौक । जे आज्ञा हो। हमर कोशलिया कोष मध्य रपा, मोहर, 


र साय देताह । तमस्खुकमे तीनि रये सका माहवारी सूद । 
Arenas ० यान i ed अला पर भुशी रा अशल भे सूदक दर सूद चलय। शीन साल 
जह hore ge शी कवडे) क ज गजे [जदि सघाय नहि सकथि ती तभस्तुकी भाश ओतर्बाहे रुपैया मे ऋण- 


हारक ना । शौज् गेल जाइ । हम अपनेहोक भरोस पर रोष रहैत छो । (दतत में चाई! दति जमिवत्यि खॉ. बहे मीत 

sans arcs जक विशेष पेष्टा करत रहताह । ऋण परिझोधनक वेरि बुझल 

20 द्‌ हे हा RT) आपस मे हरिकाय-फर्छिय लेव । पूर्षोदत नियम यदि 
मं कर नवलाह तो हम लसनदार तथा कातिबो के 

बाद ठाकुर-श्ियतजे ! अहा क॑ अपन कोललिया रुपया किछु अछि ? Ps गलत पाडा पहल 


है 
बालकक दिवाह निमित्त दोस्त अपन भांश बेचवा पर उद्यत छि। हमर जाई तर ला लल से! तलब कक 
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शर्त सञ्चरय से लिखवाय दियौक हम आखि मूगि कय हस्ताक्षर कब देव । रजिस्टर साहेबक विशेष कृपा सौं रजिस्टरीक सभ कार्य्य 
चाइ ठाकुर-मी गुनशो शदेरनलाल । खोदावक्कस खाँ सौं स्टाम खरी? तामील तथा तमस्भुको ततक्षणे भेटि गेलत्ह । तखन तमस्मूक के 
वमत्सुक जल्द लीलि लाउ। हावत्काल हम बूत दोस्त अन्यास्प गप्प-शाण | ाकुरक हाथ मे समर्पण करैत संगहि संग सबहु गोटे अपन-जपन बुहा- 
करेत छी भेलाह। रास्ता मे स्वच्छ स्वभाव सहलोला बाज विषकुम्म |पवोमुख 
मुशी खदेरन साल-बाजू साहब ! यह शोजिये तमस्थुक -तैयार मूर 
अस्त । सह (मोकीर) मे सही गचाइ से गवाही (शाक्य से साक्षी) रजिस्टर 
मे रजिस्ट्री करदाकर काबूजी को आज ही जर-जरूर हवाले कर दीजि* धाइ ठाकुर कह तौ भला । इहों कोनो %हया सुनवाक बात विकँ कि, 
क्योंकि जर को हलाल करने के लिये दादू साहब बजार हो रहे हैं। के नी । एत मत्र गद जै गेल अछि। सूहो हाथ घोएब ठया 
बाइ ढाकुर-दोस्त ! “अब विश्वम्ब केहि काम रचहू सेतु उतर कटक ।' ® 
तमसमकत पर स्वयं सही तथा सवाह सों धवाही कराय रजिस्टरीरू र्रर पय काच वित बंज हाय 


जापू । देखल ! ले परवश करर जे रजिस्टरी-कारडक शती भाडे भ जाए | ४ ४00 द, ७३४: यं 


सहलोल बाढू-मित्र ! लाउ-भाज तमस्सूक लाउ, ्ीगचेश कहि तमस्मूर ` जैपा-सरकार ! पीनी-स्ारी सभ हाजिर जै गेल, जे हुकूम हो । 
पर हाय दगू। शर सहलोला बाबू-हभ सों पहिने हपूआ सोनार के ८: + 
थाड ठाकुर-दोस्त | तमश्सूकक सजपूनों धरि तो कनेक मृति सिक । हू सोतार-भर्म्मावतार. | विवाहक दिन आन रहलेक नहि बलू गहनो- 
सहलोजा बाबू-पुनवंक की जैसी होत होतन्यता तैसी उपजे बुडि | कठुवे-डाळी गढ़क तोयतैंक बल । भोड़बहि मे सरकारों ट्यवण्डा 
होनहार हिररे बगे विसरि आय सब सुद्धि। तुलली भावी प्रवण ! लाग बलू । बहू किञ्चित कालमे यदि हमरा अपता मन शौ काम 
जो शकले सो मढ । राई घटे न तिल बढ़े लिसे अंक दिधि बूड़ ॥' बेब तौ बलू हम अपना मसियीतो भाय सभ कें बजवाय-बजबाब काम 
उपरोक्त अल्पना करेन सहलोला काजू स्वयं सही साय सौं साक्षी करु केत छी बलु । अगर सरकार पीठ पर तबार भेल रहन तौ. 
उदन्त भा परिचायक (सिताक्तकार) के सँग लगाय चाह ठाकुर सहि' 'पिलिहये चमकत रहल काम की करब खाक बलू । खेर ! लखन गरमे 
इजिस्टरी जाब दाखिल कपत । दीत अशि ती कोनो घराने अजगरे करब अलू । अलाबे ई दरबार तौ 
रजिक्ट्रार लाहेब-सहलोला बदू ! सवें तो आए पा अथे । सकस्कूक बा पुस्तैनी शीक बश । सरकारही दरबारका प्रसादात सए-सका-सए बिगहा 
शरत इतना कड़ा क्यों है। दरो हासिल कयने छी बलू । आजह सोग-चानों जल्द मंगवाय देख 
सह्सोका बाबू-हज्‌र ! छपे तो अब था ही गये । तस्म का शे जे फाम काजक लटरम-पदरम चलप, बलू । 
कड़ा करवाना शो मेरे वि की इूरदशिता है। ` सहनौ बादु-अ भोलाताथ बाढ़, आहा, हरपूआ तथा चेमा तीनू गोठे 
रजिस्ट्रार साहेब-हपये तो अब पा ही गये की माती मैने समस्ता नहीं ? दङिमंगा बाजार सौ पाँच हजारक सोन-चाती कीनि लाउ । लिय, पाँच 
एसबा कथा सुनिर्ताह पाई बकर रजिस्ट्रारक तौर पाँचों नोट धक । 
तैत एक्का हजारक शमाग्‌ सहलोला माडू के गति भोलानाथ बानू. पाँचो हजारक नोट के अङ्गा+ नदते राखि सेल । तखन 
गोडे घूस रहे लगाय, मं ह-हाथक झघड़ा छोड़ाय, जट दड़िभंगा 


ve 


bu] 


बिदा भेलाह और मोहन साहुक दोकान पर जाय iE जाद-साब 
पटोबय लगलाह । 
खभ सो पूर्गहि हकुपू अपना सोनारी शैली, साँशि शिघार-कोकवे मोहन 
जाह सौ साू तिक बातचीत कय प्रकाश्यभे कहय जगर्लक, ही मोहन माइ । 
देभिहह, हमर भोलानाच वाढू भोलेनाच णि बलू । शौड़ा कोनो तरहक 
कच्चा मति दहून बनु । 
ओह साह-हडुपू ! तम तो खूब जानते होगे कया नाम है कि, मेरे 
डुकान-या सस्ता और चोला माल कया गाग है कि लहर भरणे कहीं दुसरे 
जगह मिलता न कमा । कया भाम है कि, एक बार पथीश-पचास का नफा 
- त सही न सही । एंक बार कौन कहे सौ बार सौदा ले जाव बया नाम है 
कि, शाकिस या लापसन्द हो तो महीने रोज पर वापिस दे जाना । क्या नाम 
है छि, मेरे महां ,रोख़ मजूरी चोला काम होता है। जया नाम है कि, 
अभी अभी धरनीघर बाइ, हल्ली दाबू, ऐउठू रावू, दामोदर बाबू, 
स्या नाम है कि, मनोरथ वाहू हजारो का सौना-बान्‍्दी मेरे ही दूकान से ले 
गये हैं। कया नाम हैं कि एक बार तुम भी ले जा। देखो साहे पाँच 
हजार का माल कवा रास है कि पाँचे हजार में बाद साहिब को दे रहा हूँ । 
और ! कया ताम है कि, एंक कार घाटे ही सहो । मेल-जाककत हो जागे से 
फिर तो कवा माम है कि, बाबू साहिब का घर तो मेरा हो हो जायेगा। 
म भी क्या नाम है कि, समझ लेगे कि, आहल्दे के लिये आदू साहिय का 
दरवार ही छापा है । एवकारे चिषकन-चुनमुन वार्तालाप सौ भोलानाथ 
बाबू के मोहि-माहि कय साढ़े जारि हारक माल पाँच हारने दय तथा 
सलाम कन्दली करत बिदा कयलरग्ह । इहो तदेव सोन-चानीक गठरी आशि 
नाकक सोअ रास्ता यने भुसकौण होइल बारह वर्जत-बर्जत बहलोलपुर 
अत्यावत जेलाह और सोन-चानीक ओटरी श्रीमान्‌ सहलोला बायू के समर्पण 
करैत निलमदिज निवास स्थान पर प्रस्थान कयलैन्ह । किनित्कालोपरान्त श्रीमान्‌ 
सहलोला बाबू पुनः हड़पू खोनार के आह्वान कय पाँचो हजारक सोन-चानी 
गहेला-गुङ्या गढबाक हेतु दय देल । इन्यक समस्त गेरी हस्तगछ होइतहि 
हलू कुप्पहि यका कूलि उठलाह गौर तंहिशन सी ताथहतोढ़ कूडाक आलू 


सुमति 


फिकिरमे फिरीक्षान होय लगाह । रुन्ध्या समय झोनार राम 
श्कपैण सौ मोहून साहूक दोकान पर धाह और कहव 
[-गोहन भाइ । गलकट्ठी बाला शंशाक भर्दा यो 
नहि ही बलू काल्हिये तोहर माल-ठाल शभ 

शाहू-अथ-बस अया साम है कि, यह चालबाजी अपने ही घर 
॥. तुम से भी गुरूकों का बाबा-्दादा गुरु मैं है। तुम्हारे-सा नया 
कि मैं भी फटरू चन्द गिरिधारी थोड़े हूँ जो रुपये को फोर में 
किरता हैं। इस सौदे में तो स्वा नाम है कि मुले खुद हौ घाटा 
॥ तुमलोग तो क्‍या नाम है कि राजदरवार के झांशी कुले 
| सेत-मेत मे स्या नाम है कि शूट-मूढ ज्ञाँप-शाँप, काँब-काॉय को 
रहते रहोगे । खेर ! जब तुम आ ही गये तो क्या नाम है कि 
के पल्चीस रुपये अपने कीरे लिये ले लो और स्वा नाम है कि दुम 

जौ दो स्वारह हो जाड । 
सू हिसान हिलाय हारि 
अतिरिक्त 


डर 


निशिमे निर्भीक मे सोन-नानी के गल्लाव-गलाव गाली पिवय लग- 
॥ ओही राजिक कोन कथा विवाहक दिसह धरि सोत-यासी दुहेत-दाहैत 
जादि लेख। तोयकाले के किछू गहना तेग्यारो कमलंन्‍्ह से 
कलेवरे घनाय आँजि-सूजि पालिसे चडाय दर्यात विदा 
कालहि प्रस्तुत कब कहत लॅगलैन्ह-यरकार ! येतेक कान-कपार 
वर तीना गहना तहिये तेस्यार भे सकल, कारीगर सन के 
झो, हैस्यार कराने हम खुद मर्याद कालमे सरवसर सरकारक सेबामे 
क्रय आयेब । ई कथा सुनितहि सहलोला आदू कोघे तमतम करैत 
रामक चिखिष्टाचारक व्यवस्थों करवा पर उत भेलाहे । किन्तु, 
समयमे बरियाती लय जायु कि सोनार रामर भ्यवस्था करबु। 


श्र सुति 


चहीआ गहती कतोक येहनो शड देशून्हि के जिवाहरू राजियहि ः 
शतक शीच् सौं तूनतू खराय खगलैत्हि । 

शहलोला बाज़ू-औ गिगदुकटट मल्न | ननकिरडाल विदाह मध्य कम्मो- 
शौ-कस्प तौ एक डेड हजारक कपड़ा गैरहरू सर्च अवस्दे होवर्तक णकर भार 
अंती के गछका फरत । 

शिरदकटू.भन्न-राप-राम आबू साहब | बाजारमे उधार को त भूलकर 
जी कसी त शीलियेगा । रालःशान ! भरा फरमाइई ती राम-राम कौन- 
कौन मे कपडे बाहिये। आपके लिये तो मैं बभी पाँव पीछे कर हो नहीं सकता 
खैर ! जहाँ तक जो राम-राम हो बकेसा । हुश्र से कोई उजूर नहों कंभा 
लेकिल राम-राम रह गया उधार का मामला । 

शहलोता बाजू-बाह गल्ली वाह ! कपड़ा चाही दोल-होत ? आही 
बडढ़ियाँ-वेशकीशतती पदोर, रेशमी बनारसी, साडी, बुर, दर, रेशमी ताथा 
रेशमी पादीक धोती. शान्तीपुरी औती, रेथमी दोषटः, नकला, तेतयुखण 
गान तबा दौरी-ओोरो किर्मक कपड़ा, कतेक कहू । : 


(तिह, नल्ल-राम राम बाबू साहन । आपने तो कपको' के ताम ही 


शिखरे कें थन्टो लंबा दिपा । इस दिनों तो राम रान कपड़े सेते के किणे 
दंगे गहु दरतो । पोहे राम राब शात गिरते भी बढ़के गत्ग 
बेरा काम घरें लग आवें । 


नहोला शाइ-सत्फुजो ! - नहि-नहि. बेहत, कहियों करि कत की ? 
कक ती. अडा सस उडाए देइ दोसर एहितुहो आरांक फि शहा, बाकि 
राहे शेज आकि । धन्य आहा, बे उघार ईत छो) महि. का को 
जबाहि दीव, वापत बड़का कलमकर अहा! के केवा हड देह $ 

निर नत्-राम दास आबू हेव ! कारू में तो पृही/सब बाते 
होती है। पहले राम राम बद हो हवे कि इस श्त, त दवे कितने 
इत वा स्ती, "बैत की करारी हीम ले हारी” पाली. बात होगी । 

अहलोला बाबु-अहह महल जी ! “जह, रोगी के मावव तैह ष फर- 


बुति शक 


अहा ती हभरा रूमक होत सौ हरदि तक्‍कक जननिहार छो लग 
दृति हिलाबी। वि 
इस बरूत तो रामन्रास आए अपता काम सम्माल ख। 


पडी सरली । 
कुसरम शौ हू दिल पूदेहि सहलोला बाबू एक शीग लिस्ट अर्थात्‌ उबळ 
शहित भोत्तालाब काबू हो अपंजी, छिपादू, कबासक संग शिर 
हतक दकान पर पठाओल । शीगलिष्ट के देशितहि चल्तभी मुजरहि 
टेक कोठली शौ माँति-भातिक पट घाब दोकान एर पढकय 
॥ तार सूचौफ थतुतार प्रत्येक पट भोलाना बादू छ अर्पण करैत 
जही लाताने एक-एक कपड़ा पर दू-दु. तीन तीन बर दाम कि कि 
दे शय और भोलानाथ बाबू धौ हैस्ताशर कराय तिस्चिस्त में हुनका 
कनल । 
बाळक ! ओस्तर ती. गिग्डकडू हलक अपर अभीष्ट नाधि गिरिष भेलाह 
मभर ओर कर्रारिकक तंपन कोल रौविदे विवाह में कर्ल गेल के 
| कद ल्याने एक रकश पोरे खल हाँ भपक 
पीववा । चौ बहुमूल्त पटीर वर्गा 
अल्काहितीर ्वाङ्ग पर लोटन परचा ग शोझच 
तौ विधाहरू रतियाहे छ त्थागतक हजार अङ्ग पर २ ज़ू होबय 
। ` रि अस्थान कपल गाय माँ चिह्हकू बहूणो बस्तु पर गेहूने- 
अपग दष्टिगत होयत । भस्तु ! पसन विन्यास तर खहलोचा बाद 
ह दिशेष न हेतु ज शाहू इनिया को सार बत छीन । 
बटू वरिया-सरतारर ! कि कहे छेक कि दिन बहुत गनीप ककि गैर्लक? 
अलदीक बिगेष करर्कूट रहैत जंक तलत कि कह हैंक कि 
[ के उभारे दे, ते कि गढ शैक कि, विनां रे वेतेटा दक 
शार हसरा बरहा माचय नहि चिन्ह तखन कि कह हैक कि किछ 


x 


सुमति 


दंशी टाका अगाज निकास कय देश जावक जे हमहँ रकम पाती कीनि साहि 
कय मौजुद कवने रही । तखन कि कहै छेक कि इम्मो सौं कम्म एकको 
हजार घरि निकास कय देल जाउक जे कि कहै छैक कि काश असप चैक । 

पची-अर्म्मावतार ! लटुआ के आय पहिखुक विभव रहलैक तहि विल्कुल 
चौसि गेल किछु अगाजक आजा अबस्दे दय देश आाडक नाहि तो विवाहम बड 
शिचाल पढ़त।॥ वरियात के क्षयपे-पीवे धरि सरोकार रहैत छक । भोजतमे 
जुट भेला सो सभ अनोने-निसनोने भेल रहत । 

सहक्तोला वातू-ही. प्रपंची ! जाह तत्काल जदुआ के शोलानाच डावू 
सौं चौदह सज टाका देआय दक हिसाब-किताब आगापाछं बुल: 
जरत । 

अपंची-घलह हो जट्ट, चलह । आय तो भेलौह । इमर। सरकार सत 
बुझी व्यक्ति वह्माष्ड भरिमे विरलयके केओ भेटतौक । रो स्वाबेताक 
बात बढन निज पंचमे गट, के जेठ भोलानायदावुक शसक प्रपंची 
पहुँचलाह । 

भोलानाथ बाबू-की हो प्रपंची की समाचार ? 

अपंची--इपानिधान ! जू. क॑ पनरह सय खया बरियातक भोजनी 
समूल रखचार हेतु सरकार सौ निकास भेलंक अछि । 

जोलाताय बाबू-बेश-बेस आहाँ सम कमेक बैसि नाउ, हम बोढ़ेक नदी 
(फिरने लगे चल नयेत छी । 

अस्तु ! भोलानाथ बाबू तौं ल्‍्शर वाह्मशृमि गेलाह । एस्भर उ, के 
अप॑ची फुसुर-फुसर कहय नगलचौन्ह । जट्ट, | देरूह दोहरा हेतु हम केक 
वितण्डा कलह अछि हमरे होहकारला सौ तोह वेतेक शका सरार 
देखबुन्ह भछि नहि तो बटाइवे मे फुलत रहितह । आब जर चौथ हसरा दव 
देह तखन ती '!ताना गाना आत, मीठ मितारय आनक” बात कर्‌ । 

बह, बतियां-आए-आए स्रिपाही जी आए: आहो की कहे छक कि 
ओडवहिमे अगुताय लगेत छी, हम तों को कड़े कक कि अपनेक कथा सौ. 
कहियो कि फराक छी ? बड़े गुन ग्वत छो अहॉक जाति भाइ ती हमरो गुरू 


मुनि 


| हिने मौठिआबब दीय तखन की 
छत कि आगा कोनो बातचीत । 

बही अभ्यलारये भोलानाथ बाबू अर्वत दृष्टिगत भेलथोन्ह । हुनका 
दुह गोटे अपन-अपन वार्तालाप के सठक-सीताराम हवाला कयलेन्ह । 
/राचमनोपरास्तर भोलानाथ जादू शी पर वैसलाह और लोहाक सन्दुकचा 
हजारी धोकडी बाहर कय सए दू स्पेयाक वीश धाक लगौलेम्दि कनदु 
देवाक बेरि विस्भरणताक कारणे पन्द्रह थाकक स्थातमे सोलह थाक 
बाँकी रपसा सन्‍्दुकचामे पुनः राखि छोडलेन! । रपैया सभ के तौनी मे 
'जटूओो भपतर चरक रास्ता धयलेन्ट । हनने पांखा-पाँछ/ प्रपंचियों डोरि- 
गेलाह । एवम्प्रकारे हू, मिरहकटू, जट्ट. चपड़गट्ट, पौनी-प॒खारी 
'क॑ दत देवावेत सहलोला बाबू असल्य कायक प्रवन्ध करय लगलाह। 
! बरद सहलोला बादू कै अश्व अपन कतव्य करव दियौन्ह 
कनेक कन्याप्रद मनोरथ लाभोक प्रवन्ध ताँ देवि अवेत जाड । 
पोलक-शोहरा सुनि-ुनि लान जी बड़े विचलित भै रहल छयि। रोही 
पर मोचन ठाकुर कहय लगलंन्ह “आ बाबू ! खुद बरक चापे हमरा 
र्षथि जे बरिगाठी हम ततेक लय जपवैग्ह जे मनोरथ लाभक खाणे 
) वहि वरि सुखाय अपतैनिह । येहि बेरि तौ ओहो अपन माथक 
जुसताह। से देशव जे अपना दिशि सौ कोनो बात कोताही गहि हो 
अवस्ध करव जे ओहो येहि मावापुरी सौं नाके रंगौने जाथि । बदि कोनो 
डोडा होयत तो देख भरिमे हस्ती भय आइति । 
भोचनक मर्मभेदी कया तथा समधीकृत अपमान जनित व्यथा सौ कल्या- 
सर्स्याज्ञ फरकय लगर्षन्ह जाहि कारणे तत्काले मनमे सर्वेस्वौन्तक 
ककस । बस येही ऐँका-्तानी क साझाज्यमे अनोरण जी-जान 
दिवाहक स्मारक पत्र तैस्यार करण लगलाह तौ जपल्ययक 


अर 


x सुति 


ढाका ठहर॑ग्ह। बाँकी टाकाक उपाय की > ओोएह-/ऋण हरवा भते 
ह 

विनः ! मा मिलकियत-मेतबारी जे जहाँ छर्ल*ह से सभ केवाला मख- 
मूल कव आारहनसह मुद्रा निराशा राउतक भाय आशा राउत सौ ऋण 
लेलन्ह । तेद ! इस्तावेजक शर्त राउतो किछ नवून नहि करोलकॅन्द बल्के 
बाइ ठाकुर रात सौ एकज माता वेशिये । भुरा हस्तगत होएतादि भनोरप- 
ज्ञान बड चढ़े कप पिंवाहक विशोबन्द करज शगलाह। बरक अलदुरणक 
हेतु एक ड़ हजारक खोन-बानी खरीद कय हू सोतारक भसिजीत-भाष 
तस्कर ठाकुर # देल गेलन्ह । दान दहेलक हेतु एक दि-हजार टाकाक सहित 
अक्कूलाम ढकलू उठेरिक दोकान गेलाह । दस्तादिक हेतु एक हजार रहे 
य स्पैया लय रमसलाभ निरहकटूमलक मित्र मोजन पक्षियाहुक दोकान पर 
जह्वा कमल । श्यान-यानक निमित एफ बारिलौंच हमार डाक्त चट, साहूक 
नुरुनाय ुतषडट, राय क॑ देल वेलंन्ह । बरियातक जनवासाक हेतु स्वान-स्थात 
मौ राउदी, कसात, छोशदारी, जमा, अभियाना, जानिन, सतरंजी, पित 
करबाक हेह आवक शश गेषित कपल भेल । स्वजन, पारित, कुदुम्ब जत 
तथा मित्रजनंक समक्ष शेसंत्रज पत्र पठाजोल गेल । 

डितबक्ता दाख-टुहू समधी भेल एक सभठुत । विभव जिय कर 
कयल फजूल । पाछा शूतद दूहुक हाल । दर दर प्िरताह पिटत भाल ॥ 

पाठक ! उभयप्रद कै फफड़-दलाली ररंत-हरैत फाल्गुण शुदि तुशो 
मुुषरो पहुँचि मेलंन्ह । आइये कुमार सोले. लालक कुमरम विकंन्ह । श्रीमान्‌ 
अहलोलाबाबुक सर कुटुम्म बप-यान्उव दाने:-ने: एकबित भै रहल बीत । 
मनर खकरा देखैत शी सैह लाल-पोयर रंग“विरंसक अस्त्र फदराव रहल 
अछि। सर्ध्यादेदीक आगमत सौ पूर्व कुमरम काण्ड बड़े समारोहक सहित 
समते । राजि अरि क्षान-पानक ठेलम-डेल रेलम-रेल मत रल । 

आइ फाल्गुचक पुनीत पुर्णमासी कुमार सोनेलालक सुभ जिवाहक दिन 
(मह जभातहिं तौ. बरिवात प्रस्थानक प्रबन्ध तथा वरियात भोम्यक उथल- 
पुल बाक शास्त्रानुसार होबय लागन जछि। भक्ष्य, भोजय, लेक, चोष्य, 


नुमि, « 


अधुर, तिक्त, कपाय, लाबभिक भा मिष्ट पट-रस पदार्थ शौरि सौ. 

रसज्ञ रखना पनिछाव रहल छन्हि । सम्पूर्ण बहलोलपुर हाथीक 

, भोड़ाक हिंहिकार,ढोल-डाफला-डाक-ताशाक, तकृतड़ोअलि-घ इघडी- 

सुस्तुरौजलि-पेपिजौजलि, शहनाई बासुरीक मिसिन 

, क्लैरिपौनेद नेंमक (जिनक) करकीअलिकिकिजौअलि, दुस-डम्पेटरू 

घड़घड़ाहटि सौ दलमलित में रह अछि। बारह वर्जंत-बजेत 

अष्टा ठोकल गेल । घष्टाक घननाद कर्पटे प्रवेश होइत व्वा 

-गकस्दस्य स्थान पर उपस्थित में रुचि-्शचि लोग लगाय निहिचन्त 
॥ तदनतर बरियात प्रौसेशनक (समन) हेतु 


अनि कब भः सहलीला दादे 
ताग पर किछु कालक हेतु एकतित भेल तदन्तर 
मार्च (श्वच भनन) करय लागल । 
सौ बदराश्तहिं तोक मधोपासक तारणी (तारी) बुन्दरीरू 


कब ग्राम 
आषापुरीक 


विसायत-बाधिती बोतल-बाहिनी बाराण्डी धुन्दरिहीक पाद प्रमे 

न्ह किल्सू येहि प्रमदाक द्लनक सौभाग्य सर्जन सम्भव परम दुर्लल 

विशेष ध्यागहृष्ट भेल सहटल जाइत छचि। अस्तु | अन्तिम 

विशेष भाव भित शौ आ भे ह्ूभक्‍्त के मायापुरोक समित 

डुपुरीक मनोरथ मन्दिरमे दर्शन देलथीन्दि। दर्शनक 

पे प्राप्ति होइतहिं उपासक गण निज निज जन्म कै सार्थक मानि हुनंक 

पोड्झोपचार करम सगैत बेल कृषि ? 

कहेठ छयीन्ह-पित्या पित्या । दोसर-धुनः कितवा । 


ज भूतले । 


करिम-्युतर्त्याय । 

पौचस-शुणः पित्वा । 

कष्टश-यावज्जिबति भूतले । 

दरु उपासकक अविध पोड्शोपचार तथा शौ बुगल 
असदा बुन्दरी अप्रसन्‍ता भे उनयोपासक के दिध्षिप्त रूप देलथौन्हि । फलतः 
युपल सम्धदाय परल्परहि मध्य झलिका-झिकौजलि, टिका-टिकौजा्ि, लात- 
जूता, तॉरि-मरि तथा भोकरेह-बोकरेत अपरोक्त स्थासहि पर स्जनी 
अपलान करत निमेर सशामे निमस्त भेल टिटहोद टॉस उठोंने शू आने 
अश्षाहौन पढ़ल ष । दरियाती सभ एलन पाहि छपीन्द खोज पुछारो के 
करौति ? निःसहाण देखि स्थानीय शकत के रहल नहि जाइत शक वापि 
ओ कोलो आत दबा-दारू नहि कय सेत छन्हि तथाथि मुल सरोज पर 
सलिल सिञ्चन घरि अवश्ये करत खनद । डत प्रपात मुखमे पढ़िताह श्बाङ्ग 
खुबबुगाय लगत छेन्ह किन्तु ठार्माह पुनः पसमोड़ि कय पडि रहेत छथि । 


चतुर्य परिच्छेद 
आ्याहे चाहे सुमति के सुमत बर हो । 

अवं देवक सपत रंग रंजित तुपम्य-सवर्ण किरण सो आइ मायापुरी एक 
अलुपम छटा-छहरायय लागलि अहि । त्वात-ह्यान पर चित्क अति 
असोरम वितान (शामियाना) शिविर, तम्बू, रताद, सभ अरिगाली दक 
स्वागता हस्तवडध आहि भेल दृष्टिगत होइत अछि। नव-यप्त-शज्जित 
दूर सूच रमणी विदाहोपलल्ष पर छप भह देखि परंत छथि । मायापुरीक 
कषिक साकी दर्शक हेतु ऋतुराज बशन्तो सस॑त्म उतरि आयल छृषि। 
(क स्वागताचे कुसुम-काननादि स्थान-स्थान पर भांति-भांतिक सुमन-खम्या 
जने सतुत छि । ऋतुराजक प्रधान अजनी कोकि रसालक उच्य 


सुमति शश 
पर बैसि-बैसि कुहतुद शन्दमे ऋतुराजागमनक घोषणा घोषित कव 
शाहू अरि । प्रकृति मालिनिओों लेप चजू'रा मे नाना प्रकारक धुगर्धित 
शने छथि । सुमन सौरभ सौ सनन मदोन्मत्त में रहलाह अजि ॥ 
अधुकरावलिबो भङ्टाप भहराय शूमि-शूभि सत्र विसित मन्जु, 
मकरन्द के पान करवा लप लालाबित श॑ रहल छवि । आहा | 
मे आइ वसन्तोत्सव तथा विषाहोत्सकक कारणे भर-पर स्पान- 
मे हलचल मजल देलि पड़त जछि। बरनत राग-राबिनौक शमीर 
होएत हदव कमल के बिकशित कय रहल छणि। स्पान-स्थान पर 
कुमकुम, केसरीक घमाउर मि रहल अछि । विजेष-विशेष 
पर आराजूना पश्च शूर मे "आजु सेते होरी कन्हैया घर अतुरो” 
गारो पिचकारी ललन रली, र नस बहरी फिरि अइहें” क 
जछि। जानां बहि कय देखत सुत छी जे एक कुटीर पर वियोगी 
म्द उक्त आलापक प्रत्पुलरमे मृदङ्ग मञ्जीरा सौ धिकम्‌ 
, किल्‍्कों किल्कोक, ध्यनि उच्चारण कद रहलि अछि । सार्यकालगे 
की जे बरियात अमारोहक प्रशंसा सनि शुनि गगन मण्डलक सम्राट 
पराची दिशि शौ मन्द-मन्द बहुमत बाहर भेल चल अवत छवि 
बरियाती दलक कतहु नामोनिक्षान नहि । मायापुरी निव! 
 बरिवातीक प्रतीक्षा %रैत-करत अर्दराजि बीति गेलेन्ह । परन्तु देहि 
दिलम्दनकत कारणें कन्याप्रद क॑ छण-छणमे चिल्ताक माजा बढ़य लगने 
समभे कोनो एक प्रत्यागत पथिक कहय लेशजैन्ह “किस बरियातीक 
ह्मगपुरक गाछौये योहिवत्‌ मिलिण्ठ भेल पडल. देखल अछि, जल्द 
नरि लियीनह नहि ती हुनका समक रंग दंग सीं येहन बूक पदत अछि 
आय: दिदाहे महि नँ सकत । एता छया मुर्त संतां कन्यासत्‌ नेहाल 
नाच दास के पांच सात व्यक्तिक सहित गञ्चनपुर पडौनन्ह 
खे तोर गति सीं गमन करेत गंड्जनपुरक गाझी पहुंचलाह Pye 
अ मदमल स्यकित सम के बहलोल निधि गज्जन तथा हुरियाठि रहल 
॥ तथापि मदमत्त सभ उठैत नहि छेन्ह । ओही समयमे समाबदाल 
लागण छयीग्ह '“शमधीजी एतवहि दूर अयवा मध्य अपने शभहि एतेक 
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विललम्द लगाय देल तादु पर एखन लिलि लगले अछि, वाहक शज तरत 
जलन बोठि जाएत तखन कुम मे विवाहे कोना भै सकत । आडू थीघदए 
अग्रसर भेल जाय । सनाथदासक परमोचित कथा सूति घीमान्‌ प्रहलोज़ा. 
जाबू कह लागल छषीन्ह “समप्रोजी ! झोत छया कळू, मच्लेदीरू घरे 
एहने एहने, हिनके सभक पंच मे हमै पडि नेल छी आहि रारे एतेक निल 
औं गेल अहि । वास्तविक राति इरालि जाइत अछि अभा शवल जाय । अपने- 
होक संगहि संग हम सभ चलत छी । हौ बहलोल ! तगारची, म्षाख्री, 
मारी सभ क॑ सावधान होबय कहर । हुकुम होइतति नयारची तस्याराने 
चोट देव्य लागल । रूचक सूचना युतिर्ताह शाखीमे पौहपाह रण लागल 
और. थोड़बहि कालमे अनोर-शोर कत बरियातो दल मायापुरी पहुंचल। 
सरियातोगश तत्काले, दलबन खालि बरियातीक स्वागतच अमर भेह और 
शीप्रम परीछि-तुरीकि कप कन्याप्रदक ढार पर खय अयलाह । आहा | को 
आर्य शोभा ! कल्याप्रदक सिह्॒रार दिशि दृष्टिपातः होर हि देखि परत्र जे 
बथं-बर्लक भूषण बसन विभूषिता विघुददनी, केहरि-कटि-मदमान विश्ोचिनी 
सीअगिनी शुभाजूना गश भाता विधिक सजजूल आरती, किणुक किसलय 
संयुक्त कलशा सें सुसज्जित कयमे तथा शृदुल मनोहर मंगल शात. स कल 
कष्ठ के शजवंत वरक परिछनक निभित्त प्रस्तुत छथि। भोही सुसर पर 
सार भूति बैवाहिक वस्जा-भुषण विजूषित ; मौर-मण्डित दूलह के प्रय पास 
जे कलने हायो-हाथ धयने अवेत छचीनह । सिह॒दार पर पदार्पण करितहि 
दिधिकरी वरके' ,परिष्ठि प्राज़ण प्रवेश कराबय लागलि छ्िन्ह । 
आञ्गण अ्वेशान्तर बेर विहित कुल ध्यवहारानुसार:पाचिप्रह॒भ परिचर्या 
बुक्याफर्ये आरम्भ जेल । बिबाह विधि सम्पन्न होइस-होइत पीह फाटि गेल 
तत्पर सस्याली-बरिवाती गण के भोजनार्थ निवेदन करत गरगोटिया देवय 
लागल छयीग्ह । बहुतोक विचारदान स्यक्ति सह्वान्ुकक लालिनाक 
आभास देखि-देखि भोरेक मोजन पर निये करत अनइन्छूकता प्रथट कर्प 
लगलथीनह किन्तु बहुतोक रात्रि शरिक क्षुधा पिपासा सौं सिठिआएल खठ सश 
पापी देह क॑ शामन करबाक निमित्त भोजतोत्मुखा भेलाह । भर्तु ! अन्तिमा 


सुति शक 


| अशनाशन एक देख मुनहर पर मध्य देल गे्लन्ह्‌ । सौँति-भाँतिक 
तदाच पात्र मे पड़व लागल । भोजनक कचर-कूट खूब में रहल अजि । 
स कीओआ कांच-कांच करेत कुसमयक भोजन पर निषेध कय रहलैन्ह 
तापि भोजनक उसम-उस्स कसम-कसर्पक भागा कोमाक कोन कथा । 
ह मे जे नीच कर्णक बरियाती भोजन करत अछि तकर कथे कोन कह भो 
(ह. अपत-अपन दिश्लाल ऑक्ला रूपी उदर मे नाना दिधिक मोग्म 
के तहिजाव-सहिआय दूति रहल अछि और परसनिहार के नाकों 
(यने छेन्‍्ह जाहि सौ. ओसर्माह धाश्च भै एकक पात मे 
वयक्तिक भक्षय क्षित्रय लागल छि । येहि शॉकौजलि सौ गुह 
है बामपी बम्न वजबा पर वाधित भै गेल छेह । पततः सनोरथ लाशक 
(ताला उखडूय पर उछत छैन्हि। वजमानक सुझसण्छल पर 
रेख देशितहि.ूमन्तज्षा पुरहित जी कहय लागल छषीन्ह: “अपने चन 


रत गेलाह अछि । येहि कुसमदक तां ताक भोजनक गक्ष पल 

अछि ज बरियातीगण बे ककरो पेट 'ुलल आाइत डैन्ह, करये 
तच पानिये बहल नाइक छँनह । शलोक वेडू मधुरिय-ष्डा भे 
बहल छथि, कोक पाचका सेवन छीजान शी. कव रह छपि । 
बेन कहा तक करू एक दोसर जर्तत बोध होइत अछि । 


श्र _ 

कतोक परहेजी पुरुष रश्णल्याजुल व्यक्तिक जिज्ञासा करय लागल छपीनह । 
जहुतोक ठौं अणि लीला तथा तृत्योपवेशनहीक प्रबन्धे हैरान शय रहल 
ऋषि । अस्तु ! राजरिक आठ तौ वर्जत-वजेत अस्तिलीक्षाक बननिका गरः 
शर करत ऊपर शरि रहल अछि और लीलारू पाल-यामी, नट-गटी 
अर्थात्‌ महताबी, शिताबी, गुलाबी, कुलझाही; लौकी, कदम्ब, पेटार, 
बनो सर्भ झांय-शांय, फॉय-फांप, छर-छर, फ्ूपृष्ट, सठतुड धकामधुडेम 
करेत राति के दिग इनाय रहलि अछि । तत्पष्चात नाद्य लीखाक तीय 
बनिकाक उत्थान मे देल जे एक सूतधार दाढ़ीदार मियां धोधिदार तम्बुरा 
क॑ केटी दत 'मेजाब मेजांद' कय|रहल छचि। हुनका पाछा अन्यान्य अमाजीगण 
स्वस्व साज बाश अर्थात्‌ तबला, सर भी, सितार, इसराज, मज्जौरा, शुरवाज़, 
करताल, पर हाथ घयने चिरकिटमखिरकिट थि, ताना रीं री डा. डिरि- डारा, 
तुकका-तुकका तुन्न-तुन्न ठररेर-ठर्क करैत-करैत सारिगमक यमक इय रहलाह 
छि । नेएध्य नटी ताँ बुपधारक नामा तानी के ताना-जाना मे रवाना करव 
जागति उन्ह । ओहि अवसर पर हात्य-तुशल एक विडूपक (विपदा) अपन 
इणमरत वेट हिलवेर डा लचकर्बत आदि छमकलाह शौर [गिज कौतुक-कौश- 
णा शी र्क मजली को लोट- रहल णि, हिनक हास्य बाता सौ 


रमचुर मैं रहत छृचि। अन्तः मे गृहलढ्यी लोकनि मर्ग्यादक 
दपरान्ाहि सौं लाना प्रकारक भौजनक विजान पाकश्स्वानुस्तर करे 
लाशलि छि । याभितीक पूगधाम दितला पर देखैत छी दे झम्याप्रद एक लघ 
मण्डली वरियाती दलक क 
निशित्त उपस्थित भेलि अछि और समधी ताकि-्ताकि कश स्वजन 
परिजन, कुदुम्बजन के उपरोक्त सलाह निचारार्ष एकरित छरय शयशाह तौ 
केही उनीले आस्या पर पडल नाशिका डार म दीर वयात खिंचंत-शिर्चत 
बुल सौ फुल्स-फुर्स कप रहल चिन्ह । कोक कुर्भकरनी, कतोक मुचकुल्दी, 
कोक तौ हरिली निदा से आशि निऴारने कॉफ काटि रहल छयीन्ह । कतोक 
उसस-पाकल-कट्टरटू कर देति पढत य्ह अस्तु ! अति कटीनता हौं गेपमे 


समधीक संकौपष शंकया पर शंकोच दर्शावित कहय 
कुलक अटल नियम “अछि जे जतका दीवाद तथा मातूपशक स्कति 
जाइ से सज समधीक आश पहुंच करी भौर उचित सम्मान शौ 
कन्यापरदक मण्डसी कैत छथीन्हि जे हमरा लोकनि 


उपवित के समधीक आशन पर आशीन करै छिवैन्ट तथा आशौगो 
'छो। एकर प्रत्युत्तर में बरप्रद कहय लागल उथीन्ह "हमरा सभक 
लिवमाजली बाधित करति अछि जे उभय कुलक जतेक व्यक्ति करि 
आचि वा आवि से रूम समधीक आशन अवस्ये अहण तरनि दा 
। देहि मतभेदतार कारणे कादावुबादक एक लककाकाणड उपस्थित 
युगल दस अपन अपन पक्षक पहाड़ म जाइत वेखाह । कर्षेताक मात्रा 


अन्यमनध्कता तथा! अनोल्लालताक कारणे वरियातीसण अनशन-करैंत 
भवन सों विमुख भतह । अन्यमनप्कतःक कारणे रे भंग मं गेल। 
अबतमे अन्म पय लागल अन्तःपुर तो प्रायः कपकेवीक कोप 
आन्‌ होबय लागल। उपरोक्त विषमता सों विस्मित भे बन्याप्रद 
वर हाथ अवने भाग्य के कोत दिलाय करम लागल षि “हे 
! वृहि पदि हमरा जानि पईत के कुमैटीसे कुमतिरो भरल डंक तौ. 
कुबैटोके हरहि सौ दण्डरत करितई आब तों हमर कयल-अपल 
जात ने चल गेल। बे! आज तीं हमरा यांप- दशा 
। एममर कल्याणतक ई दश । ओमहर परागत बेचारे खटपट सौं 
ट होइत लेद सौं खिन भेद सौं भिन्त भेल प्रण कयते जाइत ऊचि जे 
आज येन कुमैटी-उपासकक ओहिठाम पुनः विधाह-दानक चर्चा 


सुमति < 


- [न्तु मात्यबर ! ताहुमे निमंजित तथा गृहागत 
पर बेहनि रुष्टता तथा संकीर्णता कियैक ? धन्य अपनेक विचार और 
अपनेक कुमेंटी । 

एक कुमैटीक उपासक-उचितनक्ता दास जी | अपनेक बक्तब्य उचित 
साम्परतिक दौनाहीनावस्थाक कारणे हम सन बहु-दिधि-स्यवहार सी 
बियाहादि किया-कापक विपुल अपव्यप सौं जाण पयबाक हेतु तथा. 
अहू-विधि आ्यवहरादिक सॉ बँचबाक हेतु समयानुसार संशोधन 
करना वर सत्नद्ध भेल अछिं | किन्तु. हमरा समाज कै सुसंत्रो- 


शश सुति 


अहि करताह । चाट-घाडने जे-जे राही-पटोहो वरियातीक मुख सो शादिमातीक 
िष्टाचरक समाचार सुनैत अछि से हू कारि सड़ल गल कुडाच्य कथा कय 
सगैत व्ह । कल्यागतक भजत धरित्याभक काल मे तौ कीक मवयुचन 
उत्तेजित भै भें अपन सम्मति अका करम खगलचीन्‍्ह जे बरटु के संगहि तेने 
चलियीनह । ताहि पर कतो विचारशील बूड व्यक्ति निवारण करैत छंधीन्ह 
के € बात परम अनुचित होइति । बेहि मध्य बर-कल्याक कोन दोष छैक । बदि 
अपने खभहीक मेहने विचार अछि ती विवाह कण्टक चतर्धान्श अर्थात्‌ चतुर्थी 
माप्त होइलहि बर के सज़वाय न्ह । मुगल अस्तायक मध्य बे मान्‌ 
सह्लोला वाजू असमंजस तथा संकल्प विकल्प मे पडि गेलाह तथापि खुतवत्स- ओहिनां नहि सोहाइत छक आहित! कालबिबस व्यक्ति के भेषज । 
अताक बगे चेह ददशा पर विधि चतुर्थोक निमित्त द्विशव टाकाक सहित जाई, हमरा सेरु साम्शतीक दशा "र्म सनेह उनप मति पेरी । भइ गति 
फिपादू खवास के मनोरध लाक डार पर झोड़ि बललाह । रसाभारा्यप- छक केरो” चरितार्थ भै वेल अछि । विल्तु मावत्काल हमर सेभ 
मालक बार्ता छूनि-सूनि दुलह खोनेलाल कोबरा घर क॑ परित्याग करबाक हेतु कुल्ले वपटाइज्ड (दोक्षित) नहि सुपने छलि अर्थात्‌ दीक्षा नहि देने छलि 
आफत तौदण लगलाह किन्तु रहस भदनीया-प्रहरौ-्नायिकागण हुनका प्रन हमरहु लोकनि आगन्तुक वरियातीक आगत-स्थागत सेवा्तम्णान 
पास सी तेहन जकड वंध कयने श्ैनिहि जे टस्स शौ. मस्त करवाक अयकाले से करत छता, दायावहुक घर-परये बरियातक भौजन छात 
नहि भेटेत छंन्ह । खेद ! पराजीत बेचारे वर करवे की करताहे, निस्पासी विशेष विधि सौ होइत ख़लै्ह । जन सम्बादक दिन तीं ततेक रेलपेल 
मै केता-सेका कलु विल धारि दिन ऋटलेन्ह। चतुर्थीक प्रातहिं असभ्य- छल जे दरियाती लोकनि के स्ववर्ग-सरियाती समाजक प्रतिगहपे पेट- 
सासुर के परित्याग कय जरलाह । रूमल जमाल के बॉसबाक हेतु समुरजी करक पड़ैन्हि और बर-शिद्दाइ सेवा-सम्शालक हौं हाटे लागि जाइन्हि । 
पाळा-ताछा दग पनरह प्रति दोज तथा दश पाच गोट? मार दौर पाय जना सभक पाचीन आइर्शम्मान-पहैताइक शाचा कहाँ तक हारि 
देलकीना १ | बदि हमरा सभक पूर्व सौरूष तथा लौकिक ब्यवहारादिकक जलबमक 

पाठक ! गहलोला वाब अपरापर सन्‍्तानेक विवाह दानमे" विशेष दान जाधारक) अदलोकनरू इच्छा हो ती राम-लक्ष्मण, भरत-जतूष्न, सीता- 
दहेज तया आदर गस्कार सो अति सम्मानित भैल छणि किन्तु अन्तिमापस्यक माण्डवी, उर्मीलाक विवाहोत्सव पर सहाराज सिविकेश जनका 
(वाह मध्य कुमेटी-सेदरू समधी सौ अति अपमानित होवक पहलैन्ह अछि । अहाराज अवधेश दशरचॅक पारस्परिक मिलन सम्माल, लशनव-विनवक्त 

उचषितलक्ता दास-प्रिय पाठक ! “शैले-औले न माणिक्यं मौक्तिकं न (| कई Serr A Ad (मुम च 
अजे-गजे, साधरो नहि स्वं चन्दनं त बने बने ।” औ. स्वेच्छाचारी कुमैटीक "त तुतन आदर अधिकाई । दिल प्रति सहतभांति पहुनाई ॥ 
उपासक गण । अल्यान्य क्तन्याकर्तन्य मध्य अपने साह भांुरेक-आांकुर स्पा हि? जद अगर नळ तून 
किरिआबंत छी, शुद्ातिणूड वृहागत अतिथि अन्वागतक सेपा क्षम्मान उदा हु जत नशा 


पञ्चम परिच्छेद 
परिणामः 


जेहन काम तेहन परिणाम । 
“यथा करोति कर्म्माणि तर्थव फलमस्तुते" 


पाठक ! केवल विवाह दाने शौ. स्वाच्छन नहि किन्छु निवाह सौ विधि 
आरीक कया कर्भगोचरे होयत । विद्ाहोत्तर सालो भरि, नहि-नाह साले अरि 
किक ओहू शौ उड़ बर्षात्‌ ई कहू जे यावतूधरि द्विरागमन काण्दक इसीओ 
नहि भेलि रहैत छैन्हि तावका उभयपक्ष के कोआगरा, पुछारी, पह्चास्ति, 
अटसावित्री, मधुखावथी तथा तुषारी अठागमनक समय पर विपुल न्ययक 
उत्ताल ताल तरज्गमे उडू होक पड़त छंन्ह । उभयपक्ष वियाह तनातनी 
सनासनीक झाघ्ाजपमे सहरि-सहकि तीक्षण तक्आरि फेरि-फेरि धनान्त कय 
छॉटेत गेल षि किन्तु विवाह सो निधि भारीक दक्षिणाक दोसर उपाय 
कोन ? पुनः उपह “वणं इस्ना नृतं पिचेत ।" 

साल शेष नें वेलेन्ह भरि । ऋणदाता गण दू समधी पर ऋण परिशोधनक 
तकाजा पर तकाजा करेत-करंत अरिवाय गेल । परिशोधनमे केवल टाल 
मटोल होव लगलेक तखन ळो सम॑ धडाधड भोकदमा दागय लमैन्ह और 
मौकदमाक पैरवी जी जान शी करय लागल अछि । एक क॑ देखत छिवेन्ह जे 
जाजिरक तजरिमे हाजिर तों दोसर व्यादाक पांवमौजीमे पड़ल छथि । तेसर 
निशान देहिन्दाक फिकिरमे फिरत, चारिम तौ मुदालह के मोकररेमे पकड़ैयाक 
चेष्टे निष्ठा कयने छथि । 

चारन्टक सिपाहीक गाम धुनियहि सहलोला बाजू छौह कटने बुरैत छि, 
आजञ़्न सों वहरपथो करताह से परम भयावह भै रहल छैन्ह। डर सौ. 
श्ोतियहि बल्य नदी-लधी . परित्याग होइल छन्हि । प्रदीण प्यादो पति 
पकड़वाक प्रमत्न मे पड़ल भेष अदलि-बदलि, सृक्ति-यूकि, छिपि-छिपि घात मे 


सुमति डर 


। अछि । सहलो बादू बॉसस्टक भय सौ तेहन खेद किन्त भे 
कृषि जे क्षण-क्षण मे दांत पर दांती, मुह्तं-मुहततं मे मुर्छा होइत 


अमावस्या भे बेहाप-बेहाय उडत छि और बष्ट-बष्ट अर बर बचत 
शभ पर बाजद लगैत छत "हाय लाल हीरा, मोती, जवाहर, सोन ! 
सभके' अछते हमर ई दशा ? बचाउ-बचाड, हटाउ-हटाउ, नहि ती 
इलक कहैत पुनः मुच्छागत भै गेलाह । ओही अभ्यन्तर मे पोस्ट 
(हाकिया) एक पत्र दय गेलैन्ह जाहिमे लोमहर्घन लाल सम्वाददाता 
कृषि जे आहौक कलल! माश, चिल्ला मेत,अमुक तारीखमे कम किफायते 
निलाम जेल प्रायः २६ दिनक अनधियों अवसान में बेल अछि, ओहि 
अहाँक पैरवीकारों आकाशफ-कुसुमे छलाह। खेद | सहलोला बानू 

तकत छचितेम्भरहि सो विपत्तिक पहाड घह्राइत देखि पंत छेन्ह 
तीनि वर्षाम्बन्तरे मध्य हुनक सकल सम्पदाक इतिखी भे मैलैन्हि । 
सन्तापक विषम ज्वर सॉ. संतप्त अँ हलला बाबू आए अपनहु वेहि 
संसारक धराधाम के परित्याग करैत माया जालक कलेवर बदलेत 


हा गोर ! अपार अपख्यय तथा सहलोलपनक संघार सौं उक्त परिवार 
दिलभे लुप्तप्राय झे गेल । येहि परिवारमे आब केवल जवाहरिलाल 
केहि उषन्यासक नायक सोनेलाल बचि रहेल छथिं। हिनको सभ के 
उपवास पर उपचास करेत-करेत पेटमे ऐडनि पर ऐठनि पडन लग- 
अछि । युगल भाता क्षुधा सो व्याकुल भै यदि पितू-परिपालित आप- 
सर कुटूम्बक शरजापन्नो होइल छषि तौ ओहिडाम सौ केवल दुःख- 
पहुनाइये खाय के विशुक्त होबक परत छह, जाहि यौ हितका समक 
मे अहनिशे दुःलदीक घनभदा आच्छादित कयने तथा ने नल्लिनमे 
प्रवेश कयने हेल छन्हि । युगल '्ञाताक निदानावस्था देखि-देलि 
दीनानाथ दत्त जमीन्दार पाँच टाकाक मासिक वेतन पर पटवारिकी 
शिन सेबा मध्य अनुदर कवलीन्हि अछि। देही स्वल्पाय शौ वचारे 


_ वा 
'छृनाभक अधकष्टी में २०) तौ रसीद से ३०) दर्ज एंक्रकारे नीषि 
के पाँच सात सएक खेयानत साबित कल गेलैन्हे । 


ख्यानत शयितं भेला पर गॅजिस्टर साहेव आ देवॉके संगये भनोरण 
की पुछैत छथीनेह “वेल मैतस्ट लाभ ! डोम इटना रूपी लेण्-लौडे 


श्र नुर 
जवोहिरेलाल कोनो धराने परिवारक “भरणयोपॅथ करय तेली, परु 
अर्धाभार सहोदर तोगेलाले सारके द्वीपा याजा दयावा नाह कयें सकस- 
शीव्हि अछि । जकर गगाढ़ चिन्ताक आँच सतत्‌ बताय रहनन्ह आडि । 
बेहि नौक घाना मे कम्मो थी कम्म तौ दु जद़ाइ खय रुपैया लगतेन्ह । 
रा पुत्र बिकाह । विधि-्यवष्टारादि मे शूनता कोना करतात (क) का ब्य शिंकालफेट (अपहरण) फिदा ? 
आए इसि भारतैन्ह ते हू दीन-होनावस्थाने सालिक महानुभाव सौ जं 

हि सव मुद्रा ऋण लग मुके सागूर विदा न्यू मनोरथ लाभ-हजूर ! जानबुझके शने मालिङ के मालगुजारी को किसी 
टिटकार सौ सोनेलाल स्ातहि दिनमे सभ रुपैया फूकि-कॉँकि कम घर बल से तसहूक नही किया है। मालिक के छल के मुताबिक पटवारी के 
अयलथीन्ह । हहवील रकखा नहीं जाता । तह॒बौली रुपये सभ रिसाल होनेन्होंने के 


पाठक | बरपकअ्क दानलीला देखि लेल । आव बनेक कल्यापक्षुक मान- तक जेठरेयत के पास जमा रहता है। मैं तो केबल लिखनी दास हु । 
लीलामे भनतशो होउ । हमर पूर्व परिचित ऋणदेव साहूकं ण परिशोधनक के रसीद का हाल तो लाते रैयत या जेठरंयत । मैं तो केवल अधल्ट्री 
बाटा-वाटी तकंत-सकैत वर्षों बीति गेलेन्ह । किन्तु मनोरच लाभ कै अर्थाभावे रुपये को व्यतता । सिवान इसके हजूर गह भी गौर फरमान कि 
अभेष्ठ देखि अदालत मे मोकरमा दापर कय बौशो-पधीशो बिगहा मा चर में बीसों आदगी हैं जितका यालन-्पोणण करने वाला एकमात्र मै 


मुर्तमे हाथ लगाय लेलकंन्ह । वेम्भर पिशुन प्रसाद भालिकक दरवारमे है । हजूर लोग भी अपने खानसामा, बातर्ची, डैरा, बोइ को डोरहे- 
विवाहजनक विपुल श्ययक अभियोग लगौलघीन्त जाहि पर मनेजर साहेब के कम्म तो मोशाहरा न देते होंगे, लेकित हम बेचारे पटबारियों 


मेक नामलातक (यांचक) आशा पास कपल । उत्कोष ठाकुर, बायलातक तो हीच, पाँच, खात के सिवाय मोशाहरा ताता कभी भी सबह्थर तही 
हेतु मौजे पर पहुँचलाह और बम्म-बसख्ेड़्ा करय लगलाह किन्तु दीवालजी क॑ ॥ अलावा इसके आजकल के रेव्यास मे तो तीन, पाँच रुपये में एक 
अदेय देखि अस॑एुष्ट में पहयंत्र शों साध्य सगलाह आाहि पौ. दीबालजौक हो भी गुजारा दुश्वार है ? तब थहाँ बीक्षो आइमियों का परवरिश 


है यहाँ पांच, सात का विसात ही कया है। इस पटवारियो को खुद 
ही तो कम्म मोगरा टैदेकर अपहरण वृत्ति का पथ परदशा होता 
। पहले जमाते में मोशाहरा के असावा दश-पाँच जिगहा खेतवारी भी 
के लिये मालिक. देता था । लेकिन, आजकल तो "दाना, घाल 


ऊपर एक पॉच-सात सव खाएन लसाय खेयानतक मोकवमा मिटर साहेवक 
इजलास ने दाएर करील । 

भोकदमाक सापक्षमे मालिरुक तरफ सी अधक्ट्री रसीद श्याहा लान 
इत्यादि दाखिल कपल नेल । रसीद अशक के मिलान कयता कौ विदि, 


होइत जि जे जालू जोलहा जिलगाक जिल्दकें जतील जमादारक अधरम छड़हरा दोनों शाम” की बात हो रही है।, ऐसौ हासत मे. नगर 
१०) दर्ज तौ ओकरा रसीद में १००) लिखल दैखल बोदेत अछि निड दला रेवाया हम जेचारे पटवारियों पर मेहरबानी न करती होती तो 
यांक अधकट्टी मे १2) तों ओकरा रसीदमे १६२) दर्ज । ठगो रंगरेजक कटकारो लोम पटबारिकी के नाम सुनते ही गोनू शा की बिल्ली हो गये 
अधकंट्री मे २०) तों रसींद में ३०) वर्ज निनु अक्षर मे बींशे लिखंल क । । हजूर लून श्याल फरमा के खामिन्दी करेंगे कि ऐसी-ऐेसी स्वानत- 


जलवा लहेरिक अधकड्टी मे ७) लात तीं रसीद में ६७) सोतेसोठि किले । था सिर्फ हम पटचारियों ही से वहीं हुना करती है। अलूके मालिक के 


ल सुति 


के अकलमन्दी से दो 
क ता 


बेहि पर भुक मुलूतार घसोटा शहनी कहय लगलथीन्ह, बस-बस तुम 
बे जाली भोलहा, मिद्दू मिर्या, लाला लहेर की रसीद को वेलो-जों कि 
तुम्हारे ही लिखावट और दस्तलत में है, अब कहो कि तुमने तो इन रूपयों को 
तथल्वु्ठ तसर'क किया । किर भी तो तुमने इन तसर काली रुपयों के लिये 
तमस्खुक लिखा लेने के लिये मनेजर साहेब से अमानी राउत जेटरैयल के 
सामने अर्ण किया था न ? 

अजिस्टर खाहेब-देत (तब) बश टोमारे कहने से सेल्क-कनफोशन (स्वयं 
स्वीकार) होटा हाव इस कास्टे हान टोम को सेशन (रोर) डेटा हाय । 

करे सो सब अकषतियार है 

सकि इह मोचे में कुछ ही भय करर नई है 

वेणाकार-सिपाही ! इसको जेलर बाबू (कारागाराधिपति) के पास बेल 
में डेल आव । 

दोराक दंगल मे दिवानजीक दलील सौ दया किछ अवस्य देशाओल 
चेलैन्हि किन्तु दागीदार धरिकयले गेलाह । 

काराबासक अभ्यन्तर मे दियानजीक तनय सौं भाशा राउत ऋण परि- 
शोधार्थ तकाजा पर तकाजा करूँत-करैत थाकि मेल किन्तु परिझोधनक 
निराशा देखि लेप मे नारद प्रसाद बकीलक पराम सो सोकद्मा दाशि 
देलकंन्ह औ तावड़-तोड़ पैरवी करैत-कराबँत दीवालजीक सकल संपदा 
लिलाग-गघालाक होम मध्य एक-एक के स्वाहा कय देलले्ह । पस्चाति 
ूर्णाहृतिक हेतु बड़का धर सौं दीवानजी बहरवबो कयलाह तों समाने 
स्मघाने देखि पहलंन्ह । धर अपलाह तों घरणौक सिवाय केनो खोज पुछारी 


य्य नहि करैत छन्हि । एक चुटकी अन्न जे असन करताह से दुष्प्रष्य जे 
-रहल हंन्ह। 


अनुभवी पाठक ! येही ठामक कहाउत चिक । 
सम्पति भरम ममाय कप मुख हेरत अति हीन । 
रजनौ सों त्याजित शी बहि न चोमा दीन ॥ 


सृति ५ 


चाह दात अनित बिपुल अपब्यक कारणे उनय झमधीक स्थिति एक 
सुख सीमा उसंग चिर सौ अति दुख-ुर्गतिक अन्ध-छूप मे पतित 
नहि । तीज दरि्ताक आततं बशात्‌ पदि कोनो आत्मीय जनक द्वार 
'पर्य्वंटनो करैत छथि तौ ओहिठाम यौ तिरस्कृते मै पर्यायत होयक पइत 
। ठखन निरावलस्ब मे स्वजातिक न्यून घेभीक धनवान व्यक्तिक औहि 
स्वसंतातक सिदान्त विजाहरू बिकेचना करय लगैत छद्षि। सिद्धान्त 
क पूर्व घरि तौ अन्तिम श्लेणीक व्यक्ति विशेष रपे रवा म्यान 
बत रहेत छनह किन्तु तत्सश्चात ओोहो ऑडे देखावय स्वत छन्ह तलन 
अपव्यय पर आजन्म सिर पूनि-पुनि पश्चाताप करर अधोगति सी 
(बालाक निर्वाह करक पहुँत छॅन्ह । 
चितवक्‍ता दाल -अवस्थमेड भोक्तल्य कार्प्वाकास्पे शुषा थुमत्‌ ॥ 


बष्टम परिष्टेद 
द्विरागमन 

गमन हेभरो नगिचाता। 

करब्र हस कोन बहाना ॥ 
दौ वर्ष पर जाइ जबाहिर लाल हजाम पलट ठाकुर क॑ पुत: मनोरष 
भवन पर दिहाजमाल देखत छिव । हजाम ठाकुरक पुनरागमक' 
पक-साठिका के बिदिठ भे गेल होयतेन्ह। बहलोलपुर-माबापुरीक 
चो दांग तोईत-तोडत पाचन वरप मे आइ अपन अभीष्ट सिड 
रहल छवि । द्विरामससक शुभ दिवस अणुके सखोलहम दिल चैत्र शुदि 


पाठक यदि कनेक औरो विचारथि तो स्पष्टतया विदित भें जय- 


डक 


सुमति 


केव्ह के चस््ायण आक कमे वद्यापि चैज किन्तु सौरव भारक FE एलन 
दाल चिकंक । अस्तु वीत पतर तपा अपन निदा-तिदाइक सहित पशट 
ठाकुर पुलकित होइत बहलोलपुर पाटि अयलाह । ड्रिरागमन-दिक निर्णय 
भे परु ओलेलालक जेठ भाय जवाहिर लाल अपन हहल-दनमनाएल धर 
हारक पुनरोद्रार (मरम्मति) करावस लगलाह अछि । ओम्हर (जाहि दिल 
सो सुसतिक डिरागमनक दिन मानल बेलैन्ह ताहि दिन सौ हुनक प्रियतमा 
सली विदुषो धीमती हितबादिनी देवी प्रतिदिन एकान्त स्थानम बेखि-बैसि 
नारी श्रम पर नाना प्रकारक औीक्षा देवर लासलि उथीन्त । 

श्रीनति हितबादिनी देवी-हय, पिव-प्यारी बहितपा ! आब तौ तो 
लिषालय सी स्वतुरालय जाइति छह । हमरा संथ के तौ आढ तोहर दर्शनो 
इुलंभ भे जाएत । 'हा ! कत विधि शूजी नारि जदा नाहीं, पराधीन सपने 
सुख नाहीं ।' यापि तोहर संज सुमति चिकटू तथापि हहर तौ तोहर बलिये 
विकिओह ते कि तारी धर्म पर शीक्षा दैति छिबरोहि कान पाति क॑ अवश 
करत चलह । 

देखह ! हम सभ वाबत्काल अपना माता-पिताक आालय (गृह) मे रहैत 
छो अर्थात्‌ यावत्काल हमरा सनक पाणिग्रहण (विबाह) नहि भेल रहैत अछि 
तावे धरि हम सन माता-पिता, पिसी-पिठिजाइनि, भाव-नाजजीक अधीना 
रहैति छी किल्तु समयोचित पर जखन ओ लोकनि हमरा सभ के दान कय 
दैत छषि तज्जन सौ हम सभ अपन-अपन पतिक अनुचरी भै जाइति छी । 
हमरा समक माय-बाप, पित्ती-पितिआइनि, भाव-भाउजि, हीत-भीत सन 
परिमित सुख अर्थात्‌ योस्वततानुसारे शुख देनिहार विकाह किन्तु स्वामी अनन्त 
मुखक दाता होइल कणि, विश्व शरिये पतिदेव सो बढ़ि हितकर पत्ती के 
आन केओ नहि होइत हैक । पतिक पति ईश्वर धिकथीन्ह किन्तु हमरा 
सभक ईस्वर पतिये थिकाह । हमरा सजक कश्य पति सेवाक अतिरिक्त 
दोहर कोनो खत, तप तथा यज्ञ करब शास्त्रकार नहिं लिखलैन्ह अछि। 
(पतिरेको गुर हजीशाम्‌) मनु नगजान तो एतेक घरि निदेध कर गेलाह जि 
जे-जे खौभागिनी स्वामीक आजा डिना कोनो उपबासो प्रत करभि तौ पतिक 


खुक्षत्रि शक 

क॑ लोण करत धर्क-गामिनों होथि। पतिक धर्सा, पाप-पृश्यक 
जातो पो चि ब मर्डाज्िनी कहत छवि तहिना 
धर्म तथा पाप कर्क अड भागक भागी पतियों होइठ छथि। अपन 
सदि आन्हर; कमाह, कुरूप, को, कुकमी, कोणी, बहौर, बूड, लांगर, 
ता गुखांघिराजों होथि तथापि हुनु अवहेला तथा अनादर कोनी 
अध्य कदापि नहि करिवेन्हि। मनसा, वाचा, करमना सौ केवल हुनके 
करत रहिवेन्हि । जे पत्नी पतिक अपमान अवज्ञाक आरण 
कि से देहि लौकिक मे आजन्म अनन्त यातना तौ ओोचितहि छि 
रार लोक में मरेकानेक कछ बहन करक पहत । 
लिन स्वामी के अकि पलु स रमण कह छ से हहि 

से कुलकलंकिनी, उलूकिनी भै जीवन «८पतीत करत छचि । पारलौकिको 
कल्प पर्यन्त तकं निवासिनी कयलि जाइत छथि। के रमभी किक 
हेह अपन सथ कोटि जन्म वरन्त यौक्य के बातक बात मे तिलांजाणि 
(छथि तनिका सनि अधमाधम अधल्लाहि अबला संसार मे दोसरि के 

॥_ वेहेनि पापीयसी पतिब्चिनी पत्नी मरणोतरहु जह अम्महे 


दस स्थी जाति बिना परिश्रम सहज मे 
आर्ति कप स्कति छी पदि हम सभ शकल छल-अडस छोड़ि केवल 
ध्मंहीक पालन करी । हमरा शभक सर्वोत्कृष्ट घर्म-प्रतादिक पालन 
केवल. पतिदेवहीक पाद प्रमे भनसा, भाचा, कमना सो प्रेम कब 
॥ केवल पतिदेवदीक पाद धश्नक सेचन-पूजन सौ सहज अंपावनि नारि 
प्राप्ति करेति छयि । स्त्री जाति क॑ श्रभक गेम परित्याग कय केवल 
अमृ करव लिखंत अछि, नाहि कारणे पानी, पतिबता कहबैतिअचछि । 
कोनो. श्वी आधि पलिद्तता उपाधिका अविरिरद दिशाइता का पुता 

अछि ? माता-पिता, भाव-बहिनि, बेटा बेटी, समु-ससुर, होत-मोत, 
अर्थात्‌ जहाँ तक जे स्नेही सम्बन्धी षि से साभ स्त्री के पति 
(सहक) ताप सौं अधिक तत्त बूझि पहल छयीन्ह । स्वीके 
ले दोसर कोनो नहि होइत छक । पति बिना पस्नीक 
घाम, एजी. राज, समाज सभ शोक समाज बूक पइत छक । 


छल दुवि 


कति दिहुनि पतली के भोग, रोग समाम, भूषन बसन 
बेम बातनाक समान बोप्र होइत छैक । स्त्री के निश्वभरि मे पतिक सन 
छुलबायक आन केओ नहि होइत डंक । बिना कान्तक कामिनी आहने मूह 
जेहते जीवक बिना देह, दीपक डिना गेह, अलक विना सरिता, पक्षक डिना 
प्ली, मणिक बिना फणि, दिवाकर बिना दिन, अनक बिना यामिनी । ई 
कम घोचि-विचारि जे स्ती केवल पतिदेवहीक खेवन-पूजन करैति छथि 
तलिका ऊपर देवता-पितर, 'षि-ुनि सभ सतत्‌ सातुकूल रहैत छवीन्ह । 
"पस्य बर्नी भवेत्यांच्यी पतिब्रतपरायणा सजयी स्र्वलोकेयु स सुखी स धनी- 
कान ॥” नारी धर्म शियमावलीमे क्री बालिका की युवती, की बुदा अर्थात्‌ 
कोनो अवस्था मे हमरा स्त्री जातिक हेतु स्वतंपता नहि लिलल बेल अछि। 
जाल्यावस्या मे पिताक, गुवाबस्था मे पतिक, वृद्धावस्था मे पुत्रक रक्षा मे 
राखि गेलु अछि । “पिता रक्षति कौमारि, भरला रक्षति पौरे पुता; न 
सती स्वाताच्यमहति” । स्वतंत्र भेल! सीं हम सभ विगड़ि आइति छी तखन 
पति पिता तथा गातामह तीनू कुल कलंकित चे जाइत अछि। हम सम सजी 
रन कहपैंति छी तन कहह रत्न के चस्पित करवाक इच्छा ककरा नहि 
होइति छैकि । देखह गोलाई तुलसीदःख जौ काहि गेलाह भक्ति जे “महावुष्टि 
चालि फूटि क्यारी । जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहिं तारी” ॥ अतएव हमरा 
सभ क॑ पातित्क रत्तक रक्षा सर्जथा-सर्बेदा करतन्यं चीक ते हमरा पतित्रता 
स्ती # पर पुश्य स्ती परदा (भोट) करव परमोचित धीक । 

हमरा. सेक शोभा केवल सोने शौ नहि होइति अछि। केवल 
खुद्दरिये भेशहि ती हम शभ विशेष पतिप्राणा नहि भ॑ सक्ति छी । तुन्दरता 
केवल मुखोकवलहि सौ नहि किन्तु गुणहि शौ होइति,छैकि । हस सभ यदि 
स्तुतः में परतिप्राणा भै स्वर्ग अनुपम भुक अनुभव करय चाही तौं हमरा 
सक के वरमावश्यक थीक जे पतिक ज़ियतमा बनि हुनक आाज्ञानुवत्तिभी होइ । 
पति-इच्छाक प्रतिकूल जे कोनो काम्यं होइत हो से बिसरियो कय कथमपि 
कर्तव्य भहि धीक । कोघाबेग मे कोनों दर्जनक प्रयोग पतिक प्रति नहि 
करी, अपरापर स्त्री-मण्डली मे बैसि-बैंसि पतिक मिन्दा वा हेय बचनक गुल- 


दश 


बि 


अर्र नहि छोड़ी । स्वयं सर्यदा अपेवचित्ता बनि रही तथा पतिक थित कॅ 
सवत प्रसन्न रखवाक प्रयत्न करेति :शुणालकछुर सौं वित्रूणित तथा 
और अष्टाबगुणक भन्तेष्टि किया (श) करेति रही । शक 
पति बदि क्लेशित वा चिन्तितं रवि तौ प्रत्देके प्रवतत तथा विशेष सेवा 
खुखुपा सौं हुनक दुःख चिन्ता के विवौरण करिवन्द। जखन पति परदेश 
अथवा बाहर सौ घाकल-माकल आ तों हुन स्वाणत सत्कार पृदुस्यु- 
भाषण तथा मन्द हासक द्वारा करि । मूर्खा तवा कशा स्जीबत्‌ हतहत- 
बठपट-खटपट तथा दुर्जन कहैत #्वार्बतार प्रलाप नहिं करय लागी । 
जखन पति परदेश का बाहर जायि वेच अपन शरीर क विशेष भूपण-बसन 
सौं विभूषित करब मरलवत्‌ (विपदृतु) धीक । शङ्गाराभरण धारण करवा तौ. 
केवल पांतिहीक प्रीत्यर्ण थोक । रुकी जातिक स्वान कालाडिपति पतिषे 
होइत छथि, जखन पति प्रस्तुत नेहिं तखन प्रणय ककर ? जे स्त्री पति 
विषोगिती कृषि तनिक जीलन पाकाक निर्वाह केवल भस्मरमितान्योगिनी वा 
अहालारिणीये भै करक पेत छन्हि । विघवार हेतु तौ शास्त्रक आदेश छेन्ह 
के ओ स्वेतेबसम धारण करयि । कोनो बाहन पर बिचराचि नाहि 
च शय्या अर्थात्‌ पलंग, ध्वाटादि १९ शाय नहि करथि। काजर-उबटन, 
अतर-फुलेल, तास्ूलादि अर्यात्‌ शीभ!ग्यजनरू कोनो पदाबंक व्यवहार नहि 
करचि, शिरमुण्डित भेलि रहथि । राजिन्दिवामे एकाहारे अर्थात्‌ एकमूक्ते 
करणि। एएभूनतोमे केवल ननहीक रोटी तथा स्वाच्छातिस्वच्छ सुखरुख व्यंजने 
और अनावचि। किन्तु देखह आई काल तौ हररा स्त्री जाति के भूपन-बसन- 
'विन्यासक बढ़ाब येहन वढि गेल छँ: जै बुढि न बूड़ जनिका मुख मे दांतक 
नाम महि, भाय मे कारी केखक रे नहि, जानन मे कान्ति गहि, मास मे 
रुधिर शेहि, यात मे करामात नाहि अर्थात सन गहि नहि, सेहो भूषणा- 
क्टगुण-का््येतुमत्री, करजेपुदासी, 7 साजेपुरम्मा । धर्मोग्युकूला 
मया धरित्री आर्या च शङ 


शोश्येषुमाता, 
यतीह दुः । 
टरिपू-मदपान, कुसति, पति सौं पकता, परिश्रम, कुसमव सबन और 
परगृहनिवास । 
अध्टावगुण-साहस, चपलता, भनृत्वक्षा, शाया, भय, मविदेकता अधौच,मादावा । 


ss नुति 
सिली, सौमागिनी, चुवतीक काक-कान बाडा कर तत्पर 
हिजेशतर नलव कोनो तीर्थ स्वान, उत्सव ब्यान वा. i 


खलित 

शचि कय दैन्हि तौ (कि एक्को बेरि घरोरो सगबगोतीहि ? हमि 
विषया तौ जरो संघकाक काल काटय सर्ति छीन । देखह दुक छनि 
फटाक, घडा पर कोनो करिं कटेन चितादूण कयतेन्ि अकि | “जरीहार 
खरी मे किनारी कामदार टंकी, चोली भरवारी दे दिखातो मोल छाती को 
गलते, झिरखालॉ बर भूषण सजाती, कोर कलजल समाती नैन बीच बर 
क न सली जचांशी लङ्क, जीवन लबानी में तुटाती निज 
गा त चित किर कुशी पाल खाती मूड, रहिये को सांड कान 
हरा सम के ती वहन अशौकिक आभरण सॉ सीरत करतब्य 

'ीक थे आजन्यो अज्ञ पर मौ उत्तरम नहि, थोरो चोराय नहि तय, उटबो- 
हो वा लिमयदो माह करय । समय पहला पर केज बॉटिशो र 
गरुय । अतएव हमरा लभ के परपोचित थीक बे बारहो आभरण' तथा 
'ोहसो श्र ज़ारक स्थान मे बारह विधि सोलहों कला अचति क्षमा, थि 
१. १२ आभरण-१. वेणी (झखरकूल) र ठोका (आज्ञ टीका) ३.बेसरि (नीय) 
४. करटी (कण्ठसरि) ५. हार (चार) ६. बाजुदन्द (विजीड) 

७ चूड़ी (बलया) =. कळून (कगना) ६. मुद्रिका (आठी) १७. 

किकिणी (बेब) ११. नृमर (पर, मेहर) १२. वरिष 


२. १६ श्रज्ञार-अज़ब्बथि २. नञ्जन (स्नान) ३. अमशवसन परिधान ४. 


आलक्‍्त (आरति) रन्जत ५. चिकुर विया ॥केकाररूजग) ६. 
कि विन्यास मांत मे विदु (करव ७: ललाट वर प्र्न 


सुमति + 


; 'कळूशान, अरोग्य-ज्तन, दलकः, पाक-सास्त्रक शान, सौ करणि 
'श्रोलहो श गार छवी कला था पलि के स्वजा 'कगने रही अर्थात्‌ पति क॑ 
“लास मे सुखदा होर, पति फे स्टय॑ परसि कब भोजन कराची, पति 
लिन करमर सौ साम्कूल (पाल) क्रश दारी, -पकिक श्ल हाल-भाष 
शौ जंपल्यित रही, पति कें दुका हमा वव्यक पठन खण 
तिक रवि अनुसार उत्तभ-उशय शेलिक शिक्षिता होइ, तचा 
संग खेली, मधुर मनोहर गा नक सुशिक्षिता होइ, सत्य तथा प्रियम्बदा 
; पतिक दोष ले.चितमे बुत नहि दी, पतिक कूर बचन पर उदासीता 
रही, पति के प्रत्येक कार्थ्ये मे तुनंत्री होइ, पतिक दोपारोपित कका 
ऑषब्यक्ता भै बिनय दॉशिका होइ, यतिक अतिरिलत परपुएषक संग हास्प 
तमी वार्तालाप कदापि नहि करी, गृहागह पतिक विशेष सेझा-सुघुवा 
, पतिक सन्मुख ्सम्लानमी तथः लस्जावनति इगलि रही, पठिक अति- 
सयु-असुरक पादपक पूजन आदरपूर्वक करो । आश्चमक प्रतयेक 
उत्थान सॉ फू्ंहि, पायन-शय्या क त्याग करी । परिवारक प्रह्मेक 
त को अशन-पान कराय तत्पस्वात्‌ वयं आहार करी । सन्तानक विशेष 
न-्योषण करी । #परक लीक वस्तुक लिलिप्सा कदापि नहि करी । 
अयासम्भव पर सन्वुष्टा इनलि रही । अपग गृह खर्च बहुत शोषि- 
[रि तथा सामर्थ्यामुसार आय सौं व्यय कम्म करी । किपदापदक हेतु 
सजचन कयने रहो । गृहक वस्तुमात्र के खंयम-नियम सौं राखी तथा 
भयानाकृष्ट कुयने रही । मधुर तथा प्रिय चन सौ परिवार तथा 
रासी के संतुष्ट कपने रही । देखह ! पतिदेनहीक सेनाचंम सौ अहुल्ा, 


किसरोक तिलक करव =. लिबुक (गाल) पर तिल अनाएए 
६, हा परमे मेहदी जायन १०. शरीराम्यङ्ग अत्‌ सुपर 
लिएन करब fp धारण करब १२. पृस्पमाल प्रारण करब 


_ १३ मुखराग अर्थात्‌ पात (चियाएर १४ अधरराग अर्षात 
R लाल करच भौर १५. अंजन, काजर लगायब । १६. दन्ताजरश 
(कली) । 


न्न 

उत्तम पतिधता ओ विकीहिं लिनका चित्तमे शततु चित्रित 
अ विशद भरि मे हगरे पति पुरष चिक्ताह और शभ Ed 
साहस पतिता ओ थकीहि जिनका पर पुरुष पर 
> पुर पिता, पुत्र तथा 
लघु पिषता ओो चिीहि जे पृअनक भय, कोक लग्ना तका परप 
विचारि स्वगृह छै ,परिलया नाहि करि छि 

अर्थात्‌ स्वगृह मध्य रहे 
नोच पतिता ओ चिकीहि जे स्पकुल धर्म प्राव गोच्छेदन 
करहि कि । Bien ३ 
हव शशी ! भारी घर्तं पर स्नेक शिक्षा दिौहि 
सगिलीहि तौ येहि बॉज़ौकू एक पोषा तैय्यार म॑ 
गुमतिवे थिकोहि । 


अमीचौत प्रकारे कहव 
ज्यतौहि । तो तीं रं 


सूबति 


चाही से युनह। 

 ,हलक्ष्मी शतान अत्मला होवें माता ॥ 
शदाचारिणी हम-सुखी बद्गुण को जाता ॥ 

पासन रारि गृह धर्म इभी छो सुख पहुचावे । 
लघुजन, गृरुचन आदि सभी पर स्नेह दिखाने ॥. 

कर से पति के चरण मोहले सुत्त बा त्वा । 
सदमे तुक हय बही पृहगी जग धन्वा ॥ 

लिराहार रहि त्वं करावे पति को शौन । 
बही मरेप्रत बही नारि का भुखमय जोबन ॥ 

जुल विलास को सभी कामना खोकर 
पल्यौ पति शे भले श्नेह की मूरति होकर ॥ 

एक आण दो देह होय जब इन्पति की मिल । 
गो भानन्द शरीर उनम ह्र उठय लल ॥ 

साइज रहि सदा करे परिवार खुपालन । 
इतरा की भाँति राखि रक्षिण खबु हग ॥ 

देन दिहण समीय जनोका करि हिन चिल्तन। 
लकल भोग्य संयोज्यक्‌ बनाये गुल्म भोजन ॥ 
आजे अहि कोई द्वार एर अतिथि चिखारो । 

इया शित सत्कार करे निज कर्य विचारी ॥ 

देवर अन्न आहार तकर बीठी बाली ॥ 
४९ करि सेका सम्मान पिलाने हहा पानी ॥।" 


॥ _ अरूयं न्वं यार तथा गूहम्‌ ॥ ते हमरा शभ के केहन 


जारी ध्वे लिक्षाक उल्त-काप्डक भुजमम्तु थीरण्तु होहि बीमती 


भाडजि मंजुभाविणी गृह काये शी अवरा पादि उ गोष्टी के 
चेलीहि । हितवादिनी, सिवदादिनी इहि निमिः कस 
करैति कह लागि छयीनिह, अय चर्र भौली ! हमे सभ तो अपन 


छः सुमति 


सखी के के-महाँ कुरल से जिकषा नारी घर्मं पर देल आव जह के उचित 
शिक जे अपना ननदोसि क॑ पुष्प धर्म पर किछ शिक्षा दिवीन्हि । 


अंजुभाषिभी-प्रिय ननदे ! हमर ननदोलि तौ. हाले मे नारी सिक्षाक 
प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण मै अयलाह अहि भर कान्य मे तां काश्य परीकषो 
तीण पाखोपण्डित भै आएल छथि। हुनका सम्मुख मे हम यदि केको 
अधरोष्टी उठाएब ती तुरन्त काव्य छाँट लगताई । “ोड़ि-बीछि लो भौगी 
बहुमोर हो, तुजा फटी तौ नइहर जौ” तथापि अहाँ सभक आग्रह तीं किछ 
अबश्य कहवेन्हि । आहु सभ चेति चलू हमर कथय के सुनैति रहय । 

सती हितवादिती-खि: छि. छिः ओ ती हरा सभ के अहिनि-जमाप 
होयताह । हरा लोकनि हुनक सन्मुख कोना होवजेत्हि । असावे तुनेति छी जे 
पाहत परम मुखर (मु'फटर)'छचि को बजैत ही बानि देवि हन तों हम 
सभ बेभमं भे जाएय । 

गती संजुभाधिणी-चलू, चलू ! “हास्य मनोहारि सखी जनाजामू” । 
जो कि आहां सभक अन््रनने निहारत रहताह, कौबराक बर तौ. 
उरे भेल सहेत छाबि वरि सन्मुख नहि होयवैन्हि ती देहरियों लागि के तौ 
हसरा सभक दष्टकूट सैति रहब । 

एकम्परकारे पारस्परिक हास परिहास करेत-करत सभहु' जनी कोबर 
यूहरू बेहरि पर जस्तुत भेलीहि । तवनन्वर श्रीमती मंडुनापिणी अबसर में 
शिकेततान्यन्तर गेलोहि और सुमति नायक सोने लाल सां कहय लावलि 
छयीव्हि-औ पहुना ! जहाँ तो पब्छितक बेटा महापते छी । आहो के तौ 
किक उपदेशो देव सय क दीये देशाएव होयत द्ागि निज ननदीक ममत्वे 
किल्छू केक पहैत अछि । देखवश्ह ! हमरि सनदि एखन अति जदोजा ठब। 
एंक लालक ललित ल्ाड़िली लसी थिकीहि कायुर मे जाहि सौ कोनी बातक 
अशोके नहि होइन्हि से यत्न करैत रहवैन्ह। भाहाँ ती विशेषतया 
अनितहि होयब जे-जे. पति पत्नी पर प्रेम रखेत छि अर्थात्‌ पर्नीवत पालन 
करत छृथि से पराया पत्नी कॅ मातृवत्‌ बुर्लैत छथि । पत्लौचत-पुरुषक 


| छ्यीन्ह । जे पठि स्वपत्नी के अ्ा्िनी नानि निषोष प्रणय करैत 
छीन हनक पत्नियों पति क॑ पराणाधिक प्रीति करेति छचीन्ह । दाम्पत्यमे 
अत परस्पर प्रयाड़ बेन भँ जाइत छैक और ुगत-ओोड़ी अपन-अपन 
करक पालन करव लबैतिकृथि तखन हुनक लुडराति-ुत्र मदनो स्वर्ण सदृश 
जे जाइत ढैर्ह । दिातुदिन सुख-सीगाएप-शम्पतिशाली शोषय लबैत छि । 
राया रमणीक कमनीय कान्ति के देखि जाहि पुल्षक चित्त चलायमान होइत 
छेह से नर अधमाम नारकी सिकाह । जे पुरुष पराया पत्ती सौं प्रय 
आत करैत कृषि अथदा ओकरा मोहजालमे णि आइत छवि तति इशा 
देलेत होयबेल्ह के लोक आज # तिलांजलि इग तन, घन, धाम के स्वाहा 
करेत नाला प्रकारक दुःख शोक स्ताप के सहेत ह्ारकार जौक्षाटन करत 
किरत छि । आहि तन-धन-ामक दारा कर्म कयला सौ मनुष्य सकल. 
कुलक खानि स्वगेलोक शाव्ति करत अछि सोहि बृहरतु वित्त के आराहना 


होइल छैन से कुल थी मनु भववाल कहैत कृषि जे ओहि बामाक आहि सौ 
आयु तिष्ट जै जाइक अक्ति और जाहि कुलने भामितीक भरण पोषण 
आदर ग्यान दिशोष होइत. छैन्ह ताहि कुल पर देव वितर ऋषि-वुनि सब 
सतत्‌ यानुकून रहैत की । तै शी, पिता, आता पति तथा वेदरादिक सौं 
परम पूजनीया शीकीहि । 


ˆ शोचन्ति बामयोयत्र विनक्वत्यासु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति वाजैता बते तहि सर्वदा ॥। 
परिया न वायहि जेहि भवत आदर अर स्पान । 
सो तिश्च मणि जात हें कहते मणु भगवान ॥ 


ण सुमति 


एही अभ्यन्तर मे मन्द-मन्द हेत बिुमैत छह-छह करेति सोनेलालक 
सारि हृदयहारिणी उपस्थित नेलीह और बहिनोइ के दू-बारि सडल बारि सों 
गरिपाय कहय लागलि छथीन्ह “आ पहुना ! भोजीक शिक्षा तौ सुननह 
केक हमरो शिक्षा तौ बल मे धारण कय लोय। अहाँ पुरुष जाति को 
उचित धिकन्ह जे माता, भगिनी(बहिनी )तचा पुत्रियोक भेट निरन्तर स्थानमे 
कदापि नाहि करणि, कियेंक तो इस्टियादिक अहे वलिष्ट होति छि केहेन- 
केहेन, बढ़का-बढ़का बुद्धिमान बलमानो कं क्लीचि कै पाप अक मे पटकि दैति 
शैन्हि। औ पहुना ! हम परम संबारि मन्दत स्वौळाति कहाँ तक अहाँ के 
पृश्य-शिक्षा पर दीक्षा देव अहा ती स्वयं च्य मे पिङलाचाम्ेक बेटा, जान 
मे कागजुसुण्डीक पौत्रे बिक । 
खोने लाल-प्रिये भहाँ सहि ती स्वजातिक प्रशंसा तथा पुरुष जातिक 
भिन्द चोड़बहि मे विशेष रूप सौ छादि गेलहं। अस्तु यथासाध्य अहाँक 
जनुरोधक पालन अवश्ये करब, किन्तु हमरा अबोध पर अहाँ कनेक दया-बुष्टि 
देने रहब । 
डचितदकता दाख-प्रिह खलने | अपने सबहिं तौ हमरा दुलख्मा दुधमुख 
सोनेलाल क॑ अपना-अपना शिक्षा दीसञाक भकसोर भौ लोट-पोट कय छोड़लई 
आहि । अहाँ शशक जिया चरित्र जलन दैलो नहि जानि सर्कत छभि त्न 
हमर अबोध मानवक गणने कोन ? 
साक्षिय नारि यद॒पि उर माहीं । 
मुक्‍ती शास्त्र नृपति वश नाहीं ॥ 
हिचि न नारि हृदय गति जानी । 
सकल कपट अध अवगुण श्ानी ॥ 
नारि विद नर सकल गुसाई । 
ताचहि नर मरकट की नाई ॥ 
तुलसी था जग आइके कोड न भयो समरत्य। 
एक कञ्चन इक कुन पर को न चलायो हत्व ॥ 


न्त ७१ 


आमद वक्त न कीन्ह केहि प्रभुता वघिर न काहि। 
मृगनयनी के तपन शर को भर लागू न जाहि ॥ 
| | परोक्त हास परिहास, शिक्षा दीक्षाक लेकअरक (व्यास्यातक) 
अटेष्ड कय अर्यात्‌ भर-नारी कर्चन्याकत्तेन्य शिक्षाक सम्पूर्ण समय 
कव सोनेलाल सासुर सौं सहडि अयलाह । 
आइ चैत शुदि द्रावेशी सुकरो आजि बेल । विमत राहि मे सोनेलाल बति 


विस्मय तथा हॅस्सियो लगेति होयतैन्हि के जिनक सिद्धान्त-बिगाह ओोहन 
, ऊस-टाम सौ भेलैर्ह, तिक ट्विरागसतक इशा येहन भूम किय 


पाठक ! सहलोलपन, बहलोलपन, अना-धूा अपरिमितापन्यपताक प्रति- 
राजा सी रके होइत छैक । अतएव पूर्वोक्त घटना सौ हसरा सभ के 
अहण कर्लच्य वीक जे “नोती ताहि बिसारि दे, आगे की सुणि से । 
बनि जाडे सहन मे ताही मे चित दे ॥” अस्तु ! वेहि उपन्यासक नायिका 
सुमति एक उच्च कुल कामिनी तथा विशेष विदुषी चिकीहि तै आशा 
जाइति अछि जे भविष्य मे ई अपने सदाचार बुद्धिमता तथा दूरबधिता 


आजरा स्वस्या इहिताबान विविस्तोसनों भजेत्‌ । 
इवान इक्दरिय धामो वि्ान्समषि कर्षयति ॥ 
हिता दुर उरणारी । पुस्थ मनोहर तिरखत नारी ॥ 
विकल मन सकत न रोड । जिमि रविमणि दब रदिहि बिलोकी ॥ 
कशि काल विहाल किए मनुना । 
नहि मानत कोठ अनुजा तुजा ॥ 


सग्लस' शरिच्छेदः 
“दुर्गस्मृतां दैतंसि मीलिंभनेधं अन्तः ०" 


| परति गृह दातार नश वधू सतती / 
देशिःदेखि शाकि्टिवा खेद लिन्त । शिरा चिल्तामे पढ़ि तक मिलक कारय 
सणि कणि हय विक्तानणि | ' पतिना, मुख श्रौमाध्यक प्रसा पूर्व की. 
दुत तीहि किलत गन्त्ति भौरक और वेशि तूति रहलि ती, हें माँ दुन 
दति नाशिनी ! दया कह; पृक दीनाहीचारस्था कै गमन कक कृवा 
सौ पेहेति सुमति प्रदान करू के तेहि भवनमे हम एक आदर गुकती में लिज 
साम है सार्थक करेति पतिक दुमा के शुदशामे पुन: परिवस्तित कव आरी । 

कुकणाभयों भगवती थी कालिकाक कृपा सौं विजितं! लें अनुभव 


सो औीकते नुति भनक क कॉर्प् से स्वच सम्भोरप जगीहि। , 


शतन कादा गौ माले वियु करप लागलि छि हिकं काम्य 
कुशलता पर तद पाप गहवोभिनी  जोलाशिती' मूर्खा सजी सभ नाता अकारे 
हुई निता त॑था व्यङ्गे करेति परश्गर हल्य परिट्रास्ध करई भागेल 
फबीरि । 

निडुषमनि केति छचीनहि अयं | हवम देखू तो ? मरः मरा कुल. 
सुटते आइ धरि देहनि निल॑ज्जि कलियुगी कुलबधूक आगमन गहि मेल कलक 
अछि । किन्तु 'होशक सोहाका हैं देसेति'खिन्हि ! आसुर बसना वंशोदिन नहि 
व्यतीत मेनंग्ह अछि कि बुहि-पुरैनियाक कात र्ठ घरला काल-शनका हभ 
अते. हासे गम्तारव लामालि ऋषि । हमरा लोकनि तौ मसुर अकलाक तत्तर 
१३ ३५ तष र गृहक कोनो आर्य मे इन्तो, धरि तहि कफल । 
घर आजून छोडि इरजल्या ती. मीच तीं रहिम हरतो नहि उठानोल । 
दिनका कोन चर्चा जे अडर सौ पूं ती: कहिखो पति: के स्वप्न के दर्शन 


हुति श्र 
नाहि देने होयर्जन्हि कित्तु आई-काल्हिक विल्लाकिनी १जक्धू ती क्षिरामससक 
(तोद शो धिक महर में जाइलि छथि । गृह कार्य कारिकाक तौ सादे 
[लिने अबैत कि । ङाभु-गुर, देवर-देपादिनी, ननदि-जैधीक उपर हर 
सिक कार तथा फर-करमाइश को त्ती इतका . सभ, के. भतत रतचैति 
एदल छथीन्ह विशेष तन, जलन «याभी उपान्नंक टै छयीन्ह । 
कोताकक शं, शरीरक क्षठमः मे” ती” कोनो उपाधिये (ढिगरीसे ) 
उपलब्ध अंगने सागुर अरी छि परोफदेश मे ती एम» ए० अथक ओहू तौ 
रुष दर्जा (डिगरो) वेधिये पाल रूप अवेत छि ॥ वेहनि छुलाजूनाक तुलना 
के हमरा हकक गना के कशह ? 

िहुतयनि-अय विदुप्मनि ! बताहि भेलहुँ अछि आश हाहा पढल 
लिखत स्थी कै स्वनश करवैंकि ते महाक शोध्य चीक? मम्हति शरबत 
समझ गहि चिकेका के लहाँ जान्छे पर चहल रहवेंकि। आए काल्हिक पृष्ठ 
हों तजि मे काबित्री, आदर मे सत्यनामा, अरितर में सथ्मी होइति छथि 
| चुपचाप दलीत दतू महि हाँ कनैर मिले कहि कि सगले हन्हयुळ वा 
अउजस व्रस्य हरत लागति । 

पाउ ! लिर/डिनामिलोक कचहरी मे जहा तकर धोलेराएक शडे 
अशी! बनू. थोमली शमीति गुजिक्षाझ तूत धरने चलू तहि तीं अ शोधही 
बॉल म ड्राय शाएंर । 


अत्तु ! आवश दुर्रशा देखि लीदती शक शभरा अ लिष्ट महेता 
जु है सर्ङ् सौ कशक कमल अर कोहि एण क बेचि क्ोचि कप तीनि 
कया एतद्रा कैर्हि । शद तचातक जिनील तते! #तवाशतपषोती 
भान सालोसरिक न्ल्वरहिक हेत एके काम औमि-बेसाहि कय सखि 
कहि । वायौ क॑ मालिक गौ जे कि वेतन भेटैत छन ले पल 
शण मे परिश्ोळत करकय लगलीहि । त्यानी को भोजन-छालन? मोलिकहीक 
बरार तौ भेटय लागल ह । 


यि दूषि 

जा्मो येखन साढ़े तीनिजे + 
जवाहिर लाल, स्वामी, स्वयं तया जवाहिर शालक एक वर्ष-तौनिरू तनय 
सुशील । 

श्रीमती सुमतिक मुप्रवन्ध सौ सुख-सम्पदाक उन्तति आब दिन-दोबर, 
राति-चौलर होबय लागलि छन्हि । आश्रम प्रतयेक कार्स्श-चिन्तनक श्रगहि 
सं श्रीमती सुमति शिशु सुश्नौलक सेवा मुधूया खालन-पालंन विशेष कपे कय 
रहसि छषीव्हि। प्रभात-सन्चया समयमे स्वं सुशील के पढ़बंति छयीन्‍्ह । 
किल्बितकालन्तरहि मे वर्णमाला, गणित, दस-पाँच श्तोज, सए-सबा सए 
बाजक्यक श्लोक तथा शास्र पुराणादिकरू विजेष-बिशेष उपयोगी उपाल्यानर 
सारांश स्मरणे कराय एक प्राथमिक शिक्षाक पाठशाला मे प्रतिदिन एक 
भृत्मक संग अध्यनाचे पठ्वैति छथीणिह नाहि शौ धुझीलक बुद्धि बिकाश दिना- 
जुदिन उन्तति च्य रहल ढैन्ह। 

सौमागिनी श्रीमती धुमतिक कार्य्यविलक्षणताक कारणे सोनेलाल 
सौभाम्यता दिनानुदिन लहलहाय लागनि छन्हि । 

दवितीय वर्ष ने श्रीमती ुमति पूर्व सखपुली खेतक प्रचुर उपजक भाग सौ. 
पुनः चाहि पाँच विगहा खेत खरीद कवलैन्हि । अतिवर्ष कमनः लेत-पथार 
श्वरीदर्ताह आइति छणि । एकम्प्रकरे एक पाँच बर्षाभ्यन्तर मे पासो बिगहा 
अू-सम्पति उपमेन कलेन । येही अम्यन्तरमे भगवती कालिकाक अगुकम्पा 
सौ सौभाषिनी श्रीमती सुमतिक करोड (कोर) एक सुन्दर शिचु सौ सोभायमान 
मे गेलेन्हि । सम्प्रति सुशील बाबूक बस नौम वर्ष मे पदार्षण करण चाहैत 
हैन्हि और अजुके दशम दिन प्रवेशिका परीक्षा (इस्ट्रेन्स एकजामिनेशन) देवय 
पटना अययीन्ह । परीक्षा-पसनक प्रत्युतर पुर्ण रीति सौ सुशील डावू दय आएल 
छथि । परीक्षाक प्रतिफल वुप्तचाक हेतु भीमतौ सुमति प्रति सप्ताह पाठशाला 
भिरीक्षकक समक्ष पिका प्ति छथि । समयोचित पर परीक्षाक प्रतिफल 
उकाचित भेक । समाचार पत्र (गजेट) देखल गेल तीं प्रवेशिका परीक्षाक 
प्रथम ओभीक उत्तीर्ण विज्ञाथीक नामावलीमे प्रथम नाम खुलले वाडूक 


समति र 


दृष्टिगत भेल । केवल पासे नहि १५) पन्द्रह स्पैया मासिक वृत्तियो सौ 
सम्मानित कपल रेल छृथि । युशोल बाबूक विद्याविकाशक प्रशंसा सूति-सूनि 
आ डेरक-डेर जाति ज हिनक सिद्धान्त-विवाहाथ॑ लालाइत होबय लागल 
छबीरह । पञ्जीकार पर पञ्जीकार आवाजाही कथ रहल छथीन्ह । किन्तु 
श्रीमती सुमति देवी प्रण उसने छथि जे वावत्‌ धरि सुशील बाबू एम० ९० पास 
नहि करपीन्ह तावत घरि हुनक शिद्धान्त-विवाह कदापि नहि करौचीम्हि । 
पाठक ! ईस्वरानुप्रह सौं सौभागिनौ श्रीमती सुमतिर छुपुत्र सुवोधो आढ 
कमेक-कनेझ काका-काकी, दादा-दादी, माना-नानी, मामा-मामीक भाषण 
करव लगलैन्हि अछि। अपन काका अयाहिरलालक संग शरि दिन दमान 
वर एम्मर-ओम्मर ठेहूनिया वेत गुड़कल पुरत छन्ह । कियामित भेला पर 
'वित्तीक पौठिक आधय सौं घरपराइत-भरधरा$त ठडो भै जाइत अहि नाहि 
अ ऑघड़ाय कय सियो पदत अखि । तश्दाले कन्दन करय लमेत नह कि 
लगने काका कोरा कथ लैत छची्ह। और पीठ के थपपर्वत एक लाल 
शुनळुता हाच मे धराय चुप-चुप-चूप कहय लेत छतीन्ह । लुनशुना हाथ रे 
धरत सन्तं चुप्पो में जाइत चॅन्ह और शुनझुना के मुह सों भम्मोरि तेर मॉ. 
सेड़ाय काकाक मुख मे टुर्स और तोतराइत-तोतराइत कहव लत न 
काका मा, काका फौजा, काकाहीया । जखन विज्ेष मूख तर्न छेक तखन 
रकणना करत-करंत काका मा, काका दूध कहय सगेत छंन्ह । कनको न्ध 
पर चढ़ आंगन लय अत छचीन्ह । दुश्यपानान्तर पुनः दालान विश्ञि 
सरव लगैत छंन्ह । एहि समय यदि जननी रोकवाक हेतु पामा 
परिज्ञमणों करैत छचीन्हि ही क्षणहि मे छिरिजाव सगंत छंन्‍्ह तन विव 
जे छोड़िं दैत छषीरिहि। वलन अपन भाव सुझील बाबू के प्रभात समय मे 
पढत देखत छंम्हि तखन सुबोधो हुनक दू-एक पोधी के उकटि-पुकटि एस्मड़- 
ओम्मर देखि मुख मौ भम्भोरंत लेर सौ लेनइवंत भैया, काका हीयाक पाढा- 
न्यान करद लगैत कॅन्ह । सन्ध्या समय मे तो पडनागार मे सुशील बाबूक 
आगमने सौ पूरवेहि जाय निराजेत छॅन्ह और काका-काकी, दादा-दादीक पाठ 


| तावि 

(दय समेत अछि । भडेत-आहत अंकित मैं माहि ब 
'भिमर्न अ कइत अछि तखन जनो उडान उलि खथीन्ह और. लूक अन्म 
आलम पर धुता बति ख़वीन्हि । नुक शृत एन: त्रे काल के प्रगत 
नह । 

जक्षत सौ (षु सुंदोध के पुरक्षार चयार भाषण करव अवजेके 
जि त्न आँ. कीलन आँगन मे रहितं नेहि छेन | समरुगलक कालक 
अग तत मेलाइते-ुापल स्हैह कैन्ह । जोन शकय पर जलन काका 
पवाक हेतु वलबक आए चीन तौं एम्भर-ओम्झर मारल फिरत मह । 
कोक पोल्हीशायुल्दीला पर शिशु समाज छोडि भयवो करन लॉ भरि देह 
दरपक चेल बगर्घन्ह भीर चञ्चल जित थी एम्नर-ोममर कर्क डूनबारि 
कौर भुर ने टेलकंन्ह और अकाले भाम पुनः पलायत वर उत तन शीं 
काका घर कटय लर्गत छ्यीन्ह कि शरं कम शारि जाइत छन्त । 
जोह प्रकारक स्वरस्य सिधुक हंजण-बस्‍्थाक दुलावुभव केत सोनेलाकक 
करिकार भरिक लोक प्रभुदित देल जाएत 'ऊचि । 

आतातित तथा आता सुशील बत्यूक विशेष प्रवत्न शौ. बोड़बहि दिनक 
अत्यनतर ने सिधु तुनोध भिक्षा कल्प, व्याकरण , मरित, खन्द तथा स्वौतिन 
कनि क्ता प्त करय लात छीन्ह । 

तौजाबिनी धीमतो शुनति देवी अलौकिक अमता सो हारक अलाभा- 
उपाजन कथ शि पति शोनेलाल कै दाकपृत्तिक धर कला शो विमुक्त कराय 
आाणिश्‍्य-श्यापार पथक प्रदशिका भेलीहि शाहि र्‍्यावारक अखादे श्रीमती 
लुमति एलन पचासों हजार: संपति असिष्टती मै गेलि छथि। योषा 
'दिलमें सुशील जाबू एन» ए० और तुधोध वाजू प्रवेक्षिका परीक्षा वे कन शौ 
अघम संखया से परिकषोत्तीणें बेसबीन्ह और सुबोध आळू एक बीश रुकार 
छातपतियो आपति कश्लथीन्ह । बाह ! होनिहार रिश कु कुह पत । 
अऔषानिनी औजती सुरति आव खश ईपेचा अर्थात्‌ विततेष्ण, कामेपण तथा 
वुभैपण सौ परिपूरित मे सुशील आबुक सिद्धान्त विषाह तथा समाज सुधार पर 


र सुमति जं 
में एक लियसावलोक निर्स्माण कयलेन्हि अछि और स्वय 
अतिज्ञाबद 
छि के के व्यक्ति नियमानलीक अनुसार कार्य करबीन्ह । तनिकहि 
सुशोल बाबू प्रभृतिक सिद्धान्त विवाह करीधीम्हि । एम्हर गुह 


बादूक विद्यानिकाणक प्रशंसा सूनि-श्रुति हुनकर विदाहार्थ अलोक 
वर्ण पञकार पर पज्जौकार घटक पर घटक, यूती पर दूतौरू धुरखक़ 
लागल छयीन्हि किल चौमती हुति देवी एशबय प्रत्युततर दि 
केजे विचारदाम व्यक्ति हमर निधसारलौंक पालन करताह तनिर्काह 
हम ब्रणीक् काबृक शिळ्ान्ह-सिवाह करण्व॑न्हिं। लियमादली मे 


शोक धर मुधार उल्लिसित छे% । 


कै. ह.स्ातर< का "एबं 
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श्री १०८ चित्रगुप्त पूजनोत्सव 
आत्पौय 


न्यु 
आदि पुरुष भगवान श्री १०८ चित्रगुप्तक वार्षिक सामूहिक पूजनोत्सव आगामी मंगलवार १२ तवम्बर १९९६ 
के आयोजित अछि। 
प्रातः काल ९ बजे : श्री चिज्रगुप्त- पूजन एवं प्रसाद-विततप 
एहि पुचीत अवसर पर स्क" राश बिहारी लाल दारा रचित उपन्यास 'सुसति "क नव संस्करणक लोकापर्ण मैथिलीक 
चरि साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार सं सम्याचित त्री प्रभास कुमार चौँधरीक कर कमल सं होएत। 
प्रधात अतिथि रहताह उपन्यासक तरवसंस्करण क भूमिका लेखक ड रातर्‍द झा “रण | 
सम्पूर्ण कार्यक्रम मोहित श्रमजोचो हिन्दी विद्वालपक सभागार, ९३ नारिकेल डागा मेत रोड, कलकत्ता-७०००५४ 
(फूल बगान जौरस्ता स॑ पूरब) मे अनुष्तित होएत। 
* समारोहक सफलताक हेतु अपनेफ उपस्थितिक आकांक्षी छी। 
वितरीत : 


